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हे 
फट फह +: 
सवेरे ठीक सवा आठ बजे थे जिस सपय एक टीन कंपनों 
को बजक कमारी टहोशिक्ों सम्तको एक लड़कों से बात कर 
ही थो। लड़की ते गरभी अपना काम शुरू ही किया था । 
उसी समय डाक्टर मस्वजू फजोी अपने पोच में बंठे झसाओा 
का अगाई अखबो र पढ़े रह थे । उनका अस्पताल हिरोशिसा 
में बहने बाली सात नदियों में से एक पर था। एक दर्जी 
की पत्नी श्रीमतों हसुबो नकांघुरा श्वती खिड़की में खड़ी 
धामने वाले पड़ीसो को अपने मकान का एक हिस्सा गिराते 
हुए देख रही थी जो हबाई हमलों से बचाव के लिए पाती 
लाने वाली पाइप लाइन के रास्ते में बाबा बनता था। एक 
जर्मन पावरी अये मिशन को तिमंजिलों इमारत के एक 
कमरे में एक घामिक पत्रिका का अ्रध्पयत कर रहे थे । रह 
क्रास अस्पताल के एक संदष्य डावटर तेशफती ससको अपने 
हाथ में खून का नमूना लिये जा रहे थे । हिरोशिमा के रेव- 
 रैंड क्रियोशी एक उन अमीर सज्जन के घर के आगे खड़े थे 
जो बी-२६ विमानों के डर से शहर छीडने की तेयारी, कर 
रहे थे। . ध् 
यह थे कुछ लोग जो हिरोशिमा पर एटमन्वेस के महार 
के बावजूद बच पाएं। इंच लोगों के जीवन बचने के नाटक 
में एक-एक क्षण का महत्व था । वक्त पर एक कदम उठाना 


५! 


बजाय बाहर के मीतर जाना, दसरो मोटर को बजाय पहली 
ही मोटर से चले जाना, ये चीजें थीं जो जीवनदायक सिद्ध 
हुई । 

इन लोगों को अभी भी आश्चय है कि उस विस्फोट में, 
जिसमें लगभग एक लाख व्यक्ति मारे गये, थे लोग किस 
प्रकार _्रतच गए जबकि उनके सामने इतने लोग मर गये, 
जिसकी उन्होंने कभी कल्पता तक भी न की थी । ऐसे लगता 
था कि इस समय उन्होंने दजतों बार जोवन पाया और इतनी 
ग्रधिक मौतें देखीं, जिनका ख्याल कभो झा हो नहीं सकता 
था । उस समय उनको कुछ भी पता नहीं था । 

उस दिन रेबरेंड टानीमोटो सुबह पांच बजे उठ गये थे । 
वे घर में अकेले ही थे क्योंकि उत्तकी पत्नी व पुत्री उपनगर 
में एक रिश्तेदार के यहां गई हुई थीं। इस उपनगर का नाम 
यूशिदा था श्र यह हिरोशिमा के उत्तर में स्थित था । 
समस्त जापान में केवल क्योंटों और हिरोशिमा ही शैष बचे 
“बजिन पर अमरीकी बी-२६ विमानों ने झ्राक्रमण नहीं किया 
था। जापानी इन बम-बर्ष कों को बो-सान या मसिस्टर-बी के 
नाम से पुकारते थे और शअन्य थोगों के समान श्री ठानोमोटो 
भी इससे चिन्तित रहा करते थे। उन्होंने कुर, इवाकुती, 
टोकुयामा और अल्‍्य सगरों पर इस बमबंषकों के भीषण 
हमलों के बारे में सुत रखा था श्रौर यह साफ था कि हिसे 
शिमा की बारी भी शीघ्र ही भाने वाली है। उस दिन वह 
ठीक तरह सो भी न पाए थे क्योंकि रात को कई बार हवाई . 
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हमलों की चेतावनी देने वाला भोप बजा था। 

वेसे तो कई सप्ताह से रात को हवाई हमले का भोंप 
बजा करता था, क्योंकि उन दिनों हिरोशिमा से कुछ दूर 
उत्तर पूर्व में बी-२६ बमवर्षक लेक बोवा को लक्ष्य बनाकर 
आक्रमण कर रहे थे और शहर पर किसी भी क्षण हमला 
होने की सम्भावना थी । नित्य की चेतावती शौर मिस्टर-बी 
(बी--२६ बमवर्षक विमान) को अ्रनुपस्थिति से लोगों में यह 
अफवाह फंली हुई थी कि अमरीकतन हिरोशिमा के लिये कोई 
खास वस्तु रख रहे 

गी ठटानीप्रोटों एक ठिगने कद के आदमी थे | वे बातें 

करने, हँसने या चिललाने में काफी जहदी किया करते थे । 
लेकिन इस सबके बावजुद वे एक विचारशील व्यक्ति थे । 
उनके चेहरे पर बचपना होते हुए भी प्रौढ़ता और कमजोर 
होने पर भी शक्ति फल्नकती थी । यद्यपि उनकी पत्नी बाहुण 
थीं, फिर भी वे दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे, जो 
नगर के केसर से दो मील दूर थी। जिस मकान में वे जा 
रहे थे वहु एक सिल्क-निर्माता का था और उसने उनको 
सामान बंधवाने में मदद दी थी । इस कार्य में मतुसो नामक 
एक और सज्जन ने भी उनको मदद दी थी. । श्री टानीमोटों . 
ने इसके बदले में उतकी लडकी को सामान बांधने में मदद 
देने का वायदा किया था। यही कारण था कि ने इतनी 
. जल्दी उठ गये थे ।. 


उन्होंने अपना नाइता बनाया ।. सामान बांधने, निद्रा. 
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विहीन रात्रि, अनियमित भोजन और सप्ताहों की चिन्ता से 
वे काफी थक गए थे। श्राज का काम उन्हें भारी लग रहा 
था । इसके अतिरिक्त एक बात और थी । उन्होंने अमरीका 
के जाजिया प्रान्‍्त के अटलांटा मगर के इभोरी. कालेज से 
ग्रेजुएट किया था। ने अच्छी अंग्रेजी बोलते, प्रमरीकनों जेसे 
वस्त्र पहनते और अपने कई ह्ामरीकत भिन्रों से पत्र-व्यवहार 
किया करते थे । इम सबसे वे सन्देहास्मद व्यक्तियों को श्रेणी 
में थे और उन पर गुप्तचर लगे थे। इस सबग्ले वे काफी 
परेशान रहा करते थे। पुलिस ने भी कई बार उनसे पूछ- 
ताछ की थी ! इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सुना था कि 
एक जहाजी कशभ्पती के रिठाय्र्ड श्रधिकारी श्री ठवाका यह 
कहते फिरते थ कि श्रों टानीमोंटी पर विश्वास तहीं किया 
जाना चाहिये। इस खबर से उनकी बडा दुःख हुशा, पर 
अपने को एक ग्रच्छा जापानी सिद्ध करने के लिए पडौसी 
संघ के प्रधान का पद ले लिया था और उस समय वे लग- 
भग २० परिवारों को हवाई हमले से बचाने की व्यवस्था 
कर रहे थे । क्‍ 

प्रात: ६ बजे से पहले ही वह श्री मतुसों. के घर को 
रवाना हो गये । वहां उन्होंने जापानी ढंग का बडा-सा बक्सा 
पाया जिसमें कपड़े इत्यादि भरने थे। जाते ही वह और श्री 
मतुसों कार्म पर जुट गए । कं आर 

आकाश साफ और प्रातः सुहाना था और ऐसा लगता 
ण। कि राज का दित्त ग्ाराश से बीलेंगा । काप्त करते हए 


हि 


प्रभी कुछ ही देर हुई थी कि खतरे का भोंपू वज उठा । 
लगभग एक मिस तक भोंपू बजा ओर उससे विमानों के 
आ्राने की सूचना दी। परन्तु यह छोटा खतरा था क्योंकि 
ग्राम: रोग ही इस समय मौसम की जानकारी लेने बाला 
एक अमरीकन विमान श्राया करता था। दोनों व्यक्तियों ने 
सामान ठेल्ले में रखा शौर उसे खींचते हुये चले । 

हिरोशिमा एक पंखेनुमा शहर है। यह अधिकतर ६ 
द्वीपों पर बसा हुआ है जो श्रोटा नदी के समुद्र में मिलने के 
पास डेस्टा के छव में फट निकली है। सगर का भव्य भाग 
लगभग चार वर्गमील लम्बा चौड़ी था और इसमें नगर की 
तीन-चौथाई आबादी रहती थी । तिवास-गृह और व्यापारिक 
संस्थान भी यहां थे | युद्धकाल में यहां के तीन लाख अस्सी 
हजार व्यक्तियों में से एक लाख पेंतीस हजार जोग इस नगर 
से जा चुके थे। इस प्रकार शगभग दो लाख पंतालोस हजार 
लोग इस स्थल में शेप थे । 

फैबटरियां व उपनंगर इत्यादि नगर के किनारों पर थे । 
दक्षिण को ओर बचदरगाहु व हवाई श्रद्ठा था । डेल्दा के. 
तीन तरफ पहाड़ियों की कतार थी.।. श्री ठानीमोटो भौर 
मतुर्तों ने बाजार का रास्ता पकड़ा जो दो नदियों को पार 
करता हुआ सीधा कोइ को उतरता चला जाता था। जब 
वे नीचे धादी की ओर जा रहें थे तब. उन्हें सब” साफ की 
सूचना मिली | द 


ठेले को सिल्क वालें के धर तक खींचते-खींचते वह बहुत क्‍ 
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थूक गये थे । वहां उन्होंने सामान को सीढ़ियों गश्रौर गलियारे 
में रख दिया श्रौर फिर सुस्ताने लगे। उनके सामने मकान 
का एक कोना था और उसके पीछे शहर था। जापान के 
अन्य मकानों की तरह यह भकान भी लकडियों और गत्तों 
की दीवारों का बना हुआ था जिस पर हल्की छत थी । 
मुख्य द्वार के दाईं श्रोर एक सुन्दर बाग था। उस समय 
हुवाई जहाजों की कोई झ्रावाज नहीं थ्रा रही थी । मौसम 
साफ ठण्डा ओर सुहावता था । 
तभी एक भीषण प्रकाश श्राकाश में कौंध गया। श्री 

टानीमीटो को इतनी ही-सी क्षीण स्मृति है कि प्रकाश पूर्व 
से पश्चिम और नगर से पहाड़ियों की ओर गया | इस पर 
बह भर श्री मतुसों एक दम से कांप उठे श्रौर भागे। श्री 
भतुसों तेजी से मकाब के भीतर भागे और बिस्तर में घुस 
गये । श्री टानीमोटो तीम-चार कदम भाग कर बाग में पड़े 
दो बड़े-बड़े पत्थरों के बीच में घुस गये और उनमें से एक के 
साथ चिपक-से गये | चूंकि उत्तका चेहरा पत्थर की ओर 
था अत: वे यह न देख सके कि ऊपर कया हो रहा है। 
अचानक उन्होंने ऊपर दबाव महसूस किया और उसके साथ 
ही मकान का मलवा उतर पर गिरा । उन्होंने किसी प्रकार 
के! शोर नहीं सुना । 

. लगभग सारे हिरोशिमा में किसी ने श्रावाज सुतते को 
बात नहीं बतलाई । लेकिन इनलेंंड सी के पास त्सुषू के एक 
मछए ने, जिसके धाथ श्री टानीमोटो की सास व साली थी 
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बताया कि उसने चमक देखी और भयंकर विस्फोट की ध्वत्ति 
सुना । यद्यपि वह हिरोशिमा से बीस सील दूर था फिर भी 
उसका कहना है कि विस्फोट की ध्वनि वहां से ५ मील दूर 
पर हुये बी-२६ विमानों के भोषणतम हमले से भी तीज थी । 

गरखिसकार किसी प्रकार साहस करके श्री टानोमोटों 
ने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि सिल्क वाले का 
मकान गिर चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बम 
सीधा यहीं पर गिर गया है। वहां धूल का एक बाइल-सा 
छाया हुआ था और चारों शोर घुघलापन था। बगैर एक 
मिसट को देर किये वे सड़क की ओर भागे। उत्त समय 
उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि श्री मतुसों मलबे में 
दबे पड़े होंगे। भागते समय उन्होंने देखा कि मकान की 
तबहारदीवारी भी भूमिसाव हो चुकी थों। वह गिरी भी 

कान को ही तरफ थो ! 

पड़क पर गाते ही उन्होंने सामने की पह्दाडी से सैनिकों 
के एक दल को श्राते देखा । यह लोग पहाड़ी पर खाइयां 
खोद रहे थे जिससे शत्रु का मुकाबला किया जा सके । वे 
लोग उत्त खाइंथों से श्रा रहे थे जिनमें कभी वे सुरक्षित रहते 
पर इस समय उतके सर, सीने औौर बांहों से श्वत बह रहा 
 था। वे चुप और स्तम्भित थे । 
. धीरे-घोरे दिन काला हांता. गया। लगाता था जैसे 
 आ्ाकाझ्ष में बहुत सारी धूल भर गई हो । द 
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जिस दित थम गिरा उसके एक दिंन पहले शहर के 
रेडियों ने घोषणा की थी कि लगभग २०० विषान वक्षिणी 
होगश पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही जनता को सलाह दी 
गई थो कि बह निर्देशित सुरक्षित स्थानों में चली जाय । 
एक विधवा द्जित श्वोमती हतसुबरो सकामुरा को यह ग्रादत 
थी कि उन्हें जो कुछ बताया जाता, वे करती थीं। वे 
नोबीरो-चबो में रहती थीं। उन्होंने अपने तीर्मो बच्चों को 
उठाया शौर उपकी साथ लेकर सगर के उत्तर-पूर्वी किनारे 
प्र चली गईं। यह सेनिक क्षेत्र था और ईस्ट परेड ग्राऊंड 
के नाम से मशहूर था। तीनों बच्चों में सबपे बड़ा लडका 
तोशिकों था, जो दस वर्ब का था। उससे छोटी दो बहनें 
याइकी और मर्थेकों थीं जिनकी आयु क्रमश: झाठ वे पांच 
बर्ध थी । 

ग्राउंड से पहुचऋर उन्होंने चटाई बिछाई शभ्रोर सब को 
गये । लगणग दो बजे रात को हवाई जहाजों के शार से 
उनकी नींद खुम गई। उस समय वे ऊपर से जा रहे थे । 
हवाई जहाजों के जाते ही वह अपने बच्चों सहित घर के 
प्रोर रवाना हो गई और जिस सभय वे घर पहुँचीं तब रात 
के ढाई बज रहे थे। लेकिन जब उन्होंने रेडियो खोला तो 
उनकी निराशा को सीमा न रही क्योंकि बहु फिर से थाक्र- 
मण की चेतावनी दे रहा था । 

उन्होंने अपने बच्चों के उदास चेहरों की श्रोर देखा जो 
थकान से चूर थे। इसके साथ ही उन्हें पिछले सप्ताहों को 
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याद झाई कि पिछले कई सप्ताहों से वे रात को जरा-सी 
चेतावनी मिलते पर भी सुरक्षित स्थानों को जाती रहीं । 
पर वे सब व्यर्थ हुए झोौर एक बार भी प्राक्रमण नहीं हुआ । 
श्राखिर रेडियो को चेतावनी के बाद भी उन्होंने घर में ही 
रहने का विश्व किया, इस समय उनमें दोबारा ईस्ट परेड 
प्राउड जाने की शक्ति न थो। उन्होंने बच्चों को बिस्तरों 
पर ज़िठा दिया झौर खूद भी तीन बजे के करीब लेह गईं । 
लेहने के बाद तुर्त्त ही उतको इतवो गहरी बींद झा गई कि 
जब कुछ देर बाद विमान शहर पर से धुजरे, तव भी उनकी 
नींद नहीं टूटी । 

सवेरे ध्षात बजे के करीब वे भोंपू की शआ्रावाज मे जागे 
गईं । उठते हो उन्होंने कपड़े पहने और पड़ोसी संघ के 
प्रधात थी नकामोटों के पास यह पूछने गई कि उत्हें क्या 
करना बाहिये। उच्होंने सलाह दी कि जब तक भोप कीईं 
गम्भीर सूचना ने दे, श्र्थात्‌ रुक-रुंक कर बजे, तब तक उन 
घर में ना चाहिये । 

घर लोटकर उन्होंने ब्टोबव चलाया और चावल चढ़ा 
दिये । फिर वे सुबह का अ्रखवार पढ़ने लगीं । श्राठ बचे के 
करीब भोंपू ने “सब ठोक की सूचना दी । भोंपू की सुचना 
से उन्होंने कुछ शान्ति-सी महुसूस को । इस समय तक बच्चों 
- के कुनमुवाने की आवाज भी झाने लगी थी। रात को चलने. 
के कारण वे बहुत थक गये थे, पर इस समय उन्हें भूख लग 
आई था | उन्होंने उन्हें मिठाई दी. और अ्रपने बिस्तरों पे हे 
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ही पड़े रहने को कहा | उन्होंने सोचा था कि बच्चे फिर से 
सो जाएंगे पर तभी दायें हाथ को सामने बने मकान वाले 
के घर से शोर गझ्राना शुरू हो गया। बह अपने मकान के 
हिस्से को तोड रहा था, इसी से खोदने, चोटें मारते और 
ठोकने की आबाजें आ रही थीं । 

सरकार ने लोगों को इस वात का विश्वास दिला दिया 
था कि हिरोशिमा पर ज्षीघत्र ही श्यक्रमण किया जाएगा। 
इसके साथ ही वह इस बात पर जोर दे रही थी कि श्राग 
बूकाने की लाइनों को चौड़ा किया जाए। इससे उसका 
सम्बन्ध नदियों से जुड़ जाता और हमले के समय लग गई 
आग को बुझाने में सुबिधा होती। सामने वाले पड़ोसी ने 
इस कार में सुविधा देते के लिये अपने मकान का एक भाग 
 तोडना शुरू कर दिया था, क्योंकि उप्से फायर लाइन में 
बाधा श्राती थी । एक दित पहले सरकार ने सेकेंडरी स्कूलों 
की कुछ लडकियों को इस कार्ये में सहायता देने के लिये 
कहा था ओर यही कारण था कि “सब ठोक” की घोषणा 
के बाद काम शुरू हो गया था। 
... श्रीमती नकासुरा ने चौके में जाकर जावलों को देखा 
और फिर वे उस पड़ौसी की ओर देखने लगीं। पहले तो 
उन्हें उस व्यक्ति पर कुछ खीभ-सी हुई थी कि वह इतना 
. शोर मचा. रहा है पर बाद में वे उसके प्रति: द्रवीभूत. हो 
उठी । जो लोक-कल्याण के लिये अपने मकान को स्वयं ही 
तोड रहा था। जिन तख्तों को एक-एक करके किसों समय 
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उसने लगाया था, उन्हीं को अपने हाथों से उल्लाड रहा था । 
ने जाने क्‍यों वे काफी बेजैसी महसूस करने लगीं । द 

उनके पति मग्रेकों के जन्म के कुछ समय बाद सेना में 
चले गये श्रौर काफो दिनों तक उत्तकी कोई सूचना नहीं 
मिली । आखिर ५ मार्च १६९४२ को उन्हें एक तार मिला 
जिसमें केवल इतना लिखा था, “इसाबा सिंगापुर में वीरता- 
पूर्णा मृत्यु को प्राप्त हुये ।/ बाद में उन्हें पता चला कि 
इसावा १४५ फरवरी को मारे गये जिस दित सिंगापुर के 
पतन हुआ था । जब वे मरे तब कारपोरल थे । इसावा कोई 
ग्रच्छी स्थिति का दर्जी नहीं था श्रौर सम्पत्ति के नाम पर 
उसके पास केबल एक कपड़े सीसे की मशीव थी । उसको 
मृत्यु के बाद श्रोमती सकामुरा ते स्वयं सीने का काम प्रारम्भ 
कर दिया और तभी से वह घर का खर्चा चला रही थीं । 

जब वहे धामने खड़े व्यवित की ओर देख रही थीं कि 
एकाएक हरेक वस्तु बहुत तेजी से चमक उठी । सब चीजें 
इतती अधिक सफेद दिखाई दीं कि कहता मुश्किल हैं। उतको 
पता नहीं कि. सामने खड़े व्यक्ति का क्‍या हुआ, पर वे एक 
दम घबराकर अपने बच्चों की ओर भागीं । भ्रंभी उन्होंने 
कदम उठाया ही था कि किसी चीज नें उन्हें उठा लिया 
श्रौर वे उड़ती हुई दूसरे कमरे में पहुँच गई भोर सोने के 
ऊँचे स्थाम के ऊपर मंडराने लगीं । पीछे-पीछ मकान के 
हिस्से भी उडते झाये । उतका घर विस्फोट स्थल से लगभग 
१३५० गज (पोन मील | दूर था । 
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उनके मोचे गिरते ही, मलवा भी साथ-साथ गिरा, और 
वे उपमें दव गई शोह चारों शोर मलबा फैल गया। उनको 
प्रत्येक वस्तु कालो तजर आते लगो । मलवे से वे पूरी तरह 
से नहीं दबी थीं, इसलिग्रे किसी प्रकार वे उससे मिकलीं। 
तभी उच्होंने एक बच्चे को “मां बचाओ-मां बचाओ | 
कहते चीलते हुए सुना और उन्हें शपन्री सबसे छोटी लडकी 
पांचवर्धोष मेयेकों दिखाई दो जो छाती तक सलतने में दब 
गई था। बह विल्कल भी हिल-इल ते सकती थी । पागलीं 
के समान जब बह अपने बच्चे को पकड़ने लपकीं, बहु अपने 
परे बच्चों के बारे में कुछ भी देख या युव नहीं सकती थीं । 
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बस गिरते के पहले के दिनों में डाक्टर मसाकण फुजी 
बेफिकर झाराम से सोते थे। चूंकि वह अच्छे खाते-पीले 
आदमी थे और काम भी विशेष नहीं था, इसलिये वह प्राय: 
मी-साढ़े नो बजे तक सोया करते थे। लेकिन बस गिरने 
वाले दिस सोभाग्यवश वह जल्दी उठ गये थे, क्योंकि उन्हें 
पने एक मेहमान को गाड़ी पर छोड़ने जाता था। वे प्रात 
: बजे उठे और आधा धण्टा बाद अपने मित्र के साथ स्टे- 
शन रवाना हो गये जो दो वदियों के पार था । सात बजे के 
लगभग जब वे घर वापस पहुँचे तो भोंप खतरा न होने की 
सूचता दे रहा था । गा ) हे 
घर पंछुँचकर उन्होंने बाइता किया श्लौर फिर अपने पोर्च 


[ श्छ 


में अखबार पढ़ने चले गये। दिन काफी गर्म था इसलिए 
उन्‍होंने उस समय केबल एक जांधिया पहन रखा था। ने 
केवल यह पोच ही बल्कि उनकी सारी इमारत ही विशेष 
ढंग से बनी हुई थी। बहु एक छोटे से ग्रस्पताल के कर्ता 

धर्ता थे। उनकी इमारत क्यो नदी के किनारे इसी साभ के 
पुल के पास थी । इसमें रोगियों श्ौर उनके सम्बन्धियों के 
रहने के लिये तीस कमरे थे। जापाती प्रथा के अनुसार 
गीके साथ उप्की सवा-बुशूषा के लिग्रे उतका कोई 

सम्बन्धी भी रहता है। वढ्ठ उसके लिये खाना पकाता, उद्त 
नह॒लाता, मालिश करता और खाली वक्त में अखबार इत्यादि 
पढ़कर सुनाता है। इससे रोगो का साहस बना रहता है 
भौर वहू अपने को असहाय या एकाकी अनुभव नहीं करता । 
. डाक्टर फूजी के श्रस्पताल में रोगियों के लिये पलंग 
नहों, चटाइयाँ थीं | उतके पास एकस-रे मशीन, साज-सामान 
पर शानदार प्रयोगशाला थी । इमाश्त का दो तिहाई भाग 
भूमि पर और दोष भाग लहणशतो क्यों नदी के ऊपर था। 
पह भाग नदी में लगाये गए मजबूत श्राधारों पर टिका था । 
इस भाग में हो डावहर फजी रहते थे श्रौर बह अतूठा तजर 
झाता था। यहां से सोथा तगर-केख का हश्य दिखलाई 
_ पंडता था। सामने ही नदी के विस्तीर्ण वक्ष पर नौकाएँ 
ग्रामी-जाती दिखलाई पंडतीं। गतियीं में यह स्थान काफी 
शीतल रहता था । कभी-कभी जब बाढ़ श्रा जाती तो डाक्टर 
फूंजी को चिन्ता हो जाती, पर मकान के आधार काफी: 


श्थ] 


मजबूत थ ! 
हर? फजी पिछले एक माह से बेकार-से ही थे । 

इसका कारण यह था. कि ज्यों-ज्यों जापान के एक के बाद 
एक नगरों पर बमवर्षा हो रही थो, यह बात निरिचत हो 
चली थी कि हिरोशिमा भी इससे तहीं बच सकेगा । इसलिये 
उन्होंने इस कारण से, कि अगर बमवर्षा से इमारत में आग 
लग गई तो वह रोगियों को नहीं निकाल पाएंगे, अपने 
रोगियों की संख्या धीरे-धोरे कम करना शुरू कर दो थी । 
इस प्रमय उनके पास केवल दो रोगी हो थे। इनमें एक तो 
भौरत थी जितके बापू में घाव था और दूसरा एक पच्चीस 
वर्षीय तवयुवक था । यह नवसुत्रक हिरोशिमा के पास इस्पात 
कारखाने में काम करता था। जिस समय वहां बमवर्षा 
तो ग्राग लग जामे से वह जल गया था । वह धीरे-धोरे ठोक 
हो रहा था । इसके अतिरिक्त छः नसे भी थीं । द 

उनकी पत्नी व बच्चे सुरक्षित स्थान पर थे । पत्नी व 
एक लड़का श्रोसाका के बाहर रह रहे थे और दूसरा लडका 
व दो लडकियां क्यूशू में गांव में थे । उनके साथ उस समय 
उनकी एक भतीजी, एक नौकरानी व एक नौकर था । काम 
की वैसे भी उन्हें चिन्ता नहीं थी क्योंकि उन्होंने काफी घन 
बचा रखा था। पचास वष के होते पर भी वह इस समय 
तक काफी स्वस्थ थे। अ्रवेसर शाम को. रन» होस्तों के साथ . 
गपशप करते हुए शराब की चुस्कियां लिया करते थे । 
वे पोच में आकर बैठ गये और चश्मा लगाकर अ्रोसाका 
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अशाई अखबार पढ़ने लगे। वे श्रभी श्रोस्ाका की खबरें 
देख ही रहे थे कि एक भीषश चमक दमक उठी | यद्यपि 
उस, समय ने श्रखबार पढ़ रहे थे, पर उनको ऐसे लेगा कि 
मानो एक अत्यन्त तोऩ प्रकाश पिलाई-सी लिये कौंध गया । 
उनका मकान विस्फोट स्थल से १५५० गज की दूरी पर 
था। इसी के साथ ही साथ क्षण भर में उनके उठते ही 
मकात भडभडा कर बी में गिर पडा । डाक्टर अ्रभी उठ 
जीन पाए थे कि किसो चोज ने आागे-पोछे इधर-उधर 
फेंका । यह इतनी तीत्र गति से हुआ कि उन्हें किसी भी 
चीज का ध्यान न रहा। आधशिरकार थोड़ी देर बाद उन्हें 
लगा कि वे पानी में हैं । 

उन्होंने भ्रभी सोचा भी वहीं था कि कया वे मर रहे हैँ, 
तभी उन्होंने अपने को दो लक्कड़ियों के बीच में भिचे हुए 
पाया । दोनों लकड़ियों से अंग्रेजी भ्रक्षर वी के श्राकार में 
उनको इस प्रकार लटका कर कस सा लिया था कि वे हिल 
भी ने सकते थे। लेकित यह बात अत्यत्त आश्वर्यजनक थी 
कि उनका सिर पानी के बाहर था और बाकी शरीर पानी 
में | उनके चारों ग्रोर अ्रस्पताल के भ्रवशेष फैले हुए थे । ऐसे 
लगता था जैसे किसी ने उन्हें तोड-फोड़ कर बिखेर दिया 
हो । उनका चश्मा भो गायब हो गया था। . 


आल कै). &€ 5 के कई _ 


जिस दिन बस गिरा' उस दिन फादर विल्हेम वलीनसोरग 
को, जो सोसाइटी श्राफ जीसुस के सदस्य थे, तबियत ठीक 


२०] 
ने थी । युद्धकआल का भोजन उनको साफिक नहीं थ्राया था 
इसके अतिरिक्त एक मानसिक बोझ भी वह अपने ऊपर अ्रसु- 
भव करते थे | वे एक जमंन थे झोर जब से जमंती की परशा- 
जय हुई थी, कोई भी जमन सम्मान से न देखा जाता था । 
वे एक छोटे चेहरे और लम्बे कद वाले व्यक्ति थे ओर ग्ायु 
लगभग शअड़तीस वर्ष थो। पिछले दो दिम से उनकी तबियत 
ठीक नहीं थी और इसका दोष वे राशन की खराजी को देते 
थे । उनको दस्त लग रहे थे । उनके दो साथी, जो नोबोरी 
वो मिश्षत में उनके साथ ही रह रहे थे, इससे बच गये थे । 
बम गिरने वाले दिन वे सवेरे छः वजे ही उठ गये थे । 
बीमारी के कारण बहू सस्त थे। थोड़ी देश बाद वह गिरजे 
में प्राथना करने लगे । यह गिरजा भो शब्य जापानी गिरणों 
के सपान लक्षड़ी का बता हुआ था जहां जापानी फर्श पर से 
ही प्राथना करते थे। इस दिन यात्री सोमवार को केवल 
तीन-चार आदमो ही प्रार्थंता करने श्राएं। इनमें एक छात्र 
टाकेमोंटो, पादरियों के निवास स्थान के सेक्रेटरी श्री फुकाई, 
मिशन की देखभाल करने वाली श्रीमती भुरादा श्रीर उनके 
साथी सन्त थे | जब वे प्रार्थता का धन्यवाद श्रंश पढ़ रहे थे 
तभो खतरे का भोपू बजा। उन्होंने प्राथंना रोक दी और 
बाकी लोग सहूत में से बड़ी इमारत में चले गये । फादर 
क्लीनसोगे दरवाजे के दाई श्रोर जमीन के नीचे बने केप्रे में 
ले गये शोर वहां उन्होंने फौजी वर्दी पहन ली. यह वर्दी 
उन्‍हें तब मिली थी जब बहू कोबे में शिक्षक थे | श्रव वे उसे 
हवाई आकरमरों के समय पहन लिया करते थे । 
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जब खतरे का भोंपू बजता था, तत्र वे हमेशा बाहर 
जाते थे और आकाश को ओर देखा करते थे। भराज जब 
उन्होंने बाहुर कदम रखकर आकाश का ओर देखा तो उन्हें 
यह देखकर प्रसन्‍्तता हुई कि ऊपर केवल एक्र अमरोकी 
मौसम को जानकारी लेने वाला विमाव था। यह विमान 
रोज इसी समय हिरोशिमा के ऊपर उड़ा करता था । उ 
विश्वास हो गया कि कोई विशेष बात नहीं होगी अतः बह 
भीतर चले गये श्र बाकी लोगों के साथ नाश्ता किया । 
इसके वाद फादर शिफ़र अपने कमरे में जाकर कुछ लिखने 
लगे । फादर सीसलिक अपने कमरे में एक सीधी कुर्सी पर 
बेठकर अखबार पढ़ने लगे, फादर सुपीरियर ला-सैले अपने 
कमरे की खिड़की के. पास खड़े होकर बाहर का हृश्य देखने 
लगे । फादर क्लीससोग॑ तिमं॑जिले पर चले गये। बहां 
उत्होंने जांघिया छोड़कर शेष सत्र कपड़े उतार दिये और 
कुछ पढ़ने लगे । 
फादर कलोनसोर्ग को याद है कि जिस समय वह भययं- 
कर प्रकाश हुआ उस समय वे पुस्तक में एक बच्चे के समान 
उत्सुकता से यह पढ़ रहे थे कि एक भयंकर उल्कारपिड भ्रूमि 
से टकशया । उस समय वे विस्फोट-स्थल से १४४० गज 
की दूरी पर थे। उसके मत में एक ही विचार शभ्राया कि 
कोई बम, सीधा ही हम पर गिरा है। फिर कंछ क्षणों के 
पश्चात्‌ उनकी चेतना लुप्त हो गई।... 
. जनकों श्राज तक यहु नहीं पता कि वे . उस मकान से . 
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किस प्रकार निकले । लेकिन उनको इतना अ्रवश्य याद है 
कि जब उन्हें होश भ्राया तब वे मिशन के सब्जी के बाग में 
भटक रहे थे। उन्होंने उस समय भो केवल एक जांधिया हीं 
पहुन रखा था । उनके बामांग पर थोड़ी-सी खरोंचें लग गई 
थीं जहां सी खून टपक रहा था। मिशन को छोड़कर चारों 
ग्जोर की इमारतें धराशायी हो चुकी थीं। इम इमारत को 
कुछ समय पूर्व एक साधु ने विशेष रूप से मजबूत कराया 
था | इसके बाद एक बार और *मजबूत कराया था क्‍योंकि 
वह भृकम्पों से बहुत डरा करते थे। दिन काला पड़ गया था 
और उन्होंने मुराटा सान की भ्रावाज सुनी जो जोर-जोर से 
खिललाकर कहती जा रही थी, “है भगवान हम पर दया 
करो ! 
६ जा »< 

डावटर तेरफमी सिसकी जिस दिन बम गिरा, उसी दिन 
प्रात: हिरोशिमा लोौदे थे। वह रेइक्रास अस्पताल में काम 
करते थे और मुकेइहारा से थ्ाये थे जो हिरोशिमा से तीस 
मील दूर था। वहां उतको मां रहा करती थीं। अस्पताल 
पहुँचने में उन्हें दो घण्टे लग गये थे । यथ्वथपि रात को उन्हें 
ग्रच्छी तरह नींद नहीं आई थी शौर वह अस्पताल ने जाने : 
की सोच रहे थे पर कर्तव्य भावना के आगे यह विचार टठिक्के 
ने रह सके शोर वह काफी सबेरे वाली गाड़ी से हियोशिमा 
रबाता हो गये। रात्रि को उन्हें एक भयावक स्वप्त झाया 
भा और उसका विचार श्राते ही वह खिसन हो जाते थे । 
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उनकी आयु इस समय केवल पच्चोस वर्ष की थी और 
कुछ दित पहले हो उन्होंने चीन में सिंगहाओ्रों को ईस्ट 
मैडिकल यूनिवर्सिटी में श्रपनी ट्रेनिंग पूरी की थी | वह कुछ 
ग्रादशवादी थे और उस स्थान में, जहां उनकी मां रहा करती 
थीं, डावटरी सुविधाओ्रों के श्रभाव के कारण खिन्‍्त रहा करते 
शे। धीरे-धीरे उन्होंने वहां रोगियों को देखना शुरू कश दिया 
था। अभी कुछ ही दित पहले एक साथी डाक्टर ने उन्हें 
बताया था कि श्राज्ञा लिए बगेर प्रैक्टिस करना निषिद्ध है, 
पर इसके बावजूद भी बे प्रंक्टिस करते रहे । उस रात सपने 
में उन्होंने देखा कि वह एक रोगी के सिरहाने बेठे थे कि 
तभी हार खुला और वह डाक्टर, जिससे उन्होंने रोगी के 
बारे में सलाह ली थी, और पुलिस भीतर झा गई। उसने 
उन्हें पकड़ लिया ओर अत्यन्त निर्देयवा से पीटा । इस सपमे 
का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि गाड़ी में उन्होंने निश्चय 
कर लिया कि मुकेइहारा में बह अपनी प्रैक्टिस बच्द कर 
गे। इसका कारण थहू था कि. रबक्रांस में नौकर होने के 
कारण उनको आज्ञा नहों मिल. सकती थी, क्योंकि इससे 
रैडऋतस के कार्य में शिथिलता भ्रा जाती । 
टमिनस पर पहुँचकर उन्होंने तुरन्त ही स्ट्रोट-कार पकड़ 
ली | बाद में उन्होंने इस बात का हिंसाब लगाया था. कि 
झ्रगर नित्य की भांति उन्हें उस दिन भी स्ट्वीट-कार के लिये 
कुछ मिनठ प्रतीक्षा करनी पड़ती तो बहू. विस्फोट केन्द्र के . 
बिल्कुल पास होते भौर उस दशा: में उनका बचना असस्मव 


था। वह सात बजकर चालीस मिनट पर अस्पताल पहुँचे 
श्रौर चीफ सर्जन को अपनी उपस्थिति की सूचना दी । कुछ. 
मिनट बाद बहू पहली मंजिल में गए । वहां उन्होंने रोगी की 
बांह से परोक्षयण के लिसे रक्त लिया और परीक्षणशाला की 
ओर चले । परीक्षणशाला तीसरी मंजिल पर थी । 

एक शीशे की ट्यूब में खून का नपूना हाथ में पकड़े 
हुए वह बोभिल-से कदमों से मुख्य गलियारे से सीढ़ियों की 
ओर चले | वह एक खुली खिड़की से कदम भर पीछे ही थे 
कि बम की रोशनी चमक उठी । ऐसे लगा जैसे गलियारे में 
फोटो खींचते समय जलाने वाली अत्यन्त तीव्र रोशनियाँ कर 
दो गई हों | वे झटके से अपने एक घुटने पर गिर गये और 
उन्होंने मन ही मन अपने से कहा, 'ससकी डरो मत !” उस 
समय बे विस्फोट के केन्द्र स्थल से १६५० गज की दूरी पर 
थे। विस्फोट ने सारी इमारत को जड़घल से कंपा दिया । 
उनको आंखों से चश्मा उड़ गया और हाथ की थीशी सामते 
दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। उनका जापानी 
किस्म का पाजामा तेजी से पैरों से फिसल गया पर इन सबके 
बावजूद बह जरा भी श्राहत नहीं हुए । क्‍ 

डाक्टर ससको ने जोर से मुख्य सर्जेत को पुकारा और 
उनके कमरे की ओर भागे। वहां उन्होंने पाया कि चीफ- 
. सन शांशों से बुरी तरह जर्मी हो गये थे । सारा अस्पताल 
भीषण भरस्त-व्यस्तता में था। भारी छू्तें और पार्टीशन टूढ- 
क्र रोगियों पर गिर पड़े थे.। रोगियों के पलंग उलट गए 
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थे और दरवाजे-खिड़कियों के शीक्षों ने उन्हें बरी तरह से 
जख्मी कर डाला था। फश पर और दीवारों पर खून ही खून 
छितरा हुआआा था | बहुत से रोगी श्रातेनाद करते हुए इधर- 
उधर भाग रहे थे भौर बहुत से मर गये थे। जिस परोक्षण- 
शाला में वह जा रहे थे, वहां उस समय उनका जो एक 
साथी काम कर रहा था, वह मर चुका था। जिस रोगी का 
रक्त उन्होंने लिया था, वह भी घबराहट के कारण मर गया 
था। इस प्रकार उन्होंने पाया कि सारे अस्पताल में केवल 
वे ही एक व्यक्ति थे, जिसे चोट नहीं आई थी | 

उन्होंने सोचा कि शायद कोई बम सीधा अस्पताल पर 
गिरा है, इसलिये उन्होंने शीघत्ता से जो- लोग अस्पताल के 
भीतर बायल हुए थे, उनकी मरहम-पढदी शुरू के टी | इधर 
बाहर सारे हिरोशिमा से घायल श्ौर मौत के मुह में जा 
रहे लोग किसी तरह अपने डूबते कदमों से रंडक्रास अस्पताल 
की शोर जा रहे थे। वे इतनी बड़ी संख्या में थे कि ऐसा 
लगत। था मानों वे अस्पताल पर आझाक्रमण करने जा रहे थे 
और यह एक ऐसा हृश्य था जो डाक्टर ससकी के प्राइवेट 
प्रैक्टिस करने के विचार को बहुत लम्बे समय तके के लिए 
खत्म कर डालने वाला था । 


ईस्ट एशिया दीन वकसे की क्लकी कुमारी दोशिको ससकी' 
अम गिरने वाले दिन प्रांतः तीन बजे ही उठ गई थीं। स्मरण 
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रहे कि इनका डाक्टर ससकी से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उनको घर में काफी काम करना था और एक दिव पहने 
उनकी मां उनके ग्यारह महीने के भाई अ्रकियों को लेकर 
शाई थीं, जिसके पेट में गम्भीर गड़बड़ हो गईं थी । भ्रकियों 
को तमूरा पेड़िएटिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था 
ओर उनको मां भी उसी के पास अस्पताल में थीं । कुमारी 
संसकी की उमर इस समय बीस वर्ष थो । उनके पिता एक 
फैक्टरी में काम किया करते थे। उनको इस समय अपने 
पिता व भाई-बहन के लिए भोजन बनाना था । इसके अति- 
रिवत अस्पताल में अपनी मां व छोटे भाई के लिए भी कुछ 
बनाना था क्योंकि युद्ध के कारण उन दिनों अस्पताल की 
ओर से भोजन नहीं दिया जाता था । 

सात बजे तक उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया 
था । वह 'कोइ' में रहती थीं और कानोंन-माची तक, जहां 
कि वह कार्य करती थीं, जाने में ४५ मिनट लगते थे। सात 
बजे वह दपतर रवाना हो गईं। वह फैक्टरी में व्यक्तिगत 
रिकाड्डों की इन्चार्ज थों। दफ्तर पहुँचते ही वह भय कुछ 
लड़कियों के साथ दपतर के आडीटोडियम में चलो गईं। एक 
दिन पहले एक सम्श्रांत ताविक ने, जो फैक्टरी का भूतपूर्व . 
कर्मचारी था, रेल के आगे कुदकर आत्म-ह॒त्या कर ली थो, 
इसलिये श्राज प्रातः १० बजे. उसकी आत्मा की शांति के 
लिये प्राथंना होने वाली थी । हाल में पहुँचकर कुमारी ससकी 
दूसरों के साथ प्रार्थना की व्यवस्थां करने लगीं । इस, कार्य में 
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इसके बाद ये अपने कमरे में अपनी डेस्क पर बैठ गईं । 
वह खिड़कियों से काफी दूर थीं। खिड़कियां उसके जाई 
तरफ को थीं । उनके पीछे किताबों से भरो बड़ी-बड़ी प्रल्पा- 
रियां थीं, जिनमें फैक्टरी को लायम् रो की किताबें थीं। 
काम झुरू करने के पहले उन्होंने सोचा कि दाईं तरफ बैठी 
लड़को से थोड़ी-सी गपशप कर ली जाय और इस प्रभिप्राय 
से अपना सुख उसकी ओर फेरा । अ्रभो उन्होंने अपना मुख 
भोड़ा ही था कि सारा कमरा श्रांखों को झथधा कर देने वाले 
प्रकाश से भर गया। यह स्थान विस्फोट केस से १६०० 
गज के अन्तर पर था । 

उस भीषण प्रकाश से कुमारी ससकी की दर्या ऐसी हो 
गई मानों उन्हें लकवा मार गया हो । हर वस्तु भड़भड़ा कर 
गिरते लगी और कुमारी ससकी की चेतना दुप्त हो गई। 
अचानक ही छत गिर पड़ी और ऊपर का लकड़ी का फ 
हुकड़े-ठुकड़े होकर गिरने लगा! । फर्श दूटने से ऊपर के लोग 
भी सोचे गिर गये। लेकिव इन सब चीजों के पहले, जैसा 
कि सिद्धान्त रूप से होवा भी चाहिए था, किताबों के केस 
भठके खाकर आगे को गिरे और उसमें से तेजों से गिरती क्‍ 
किताबों ने कुमारी ससकी को कुर्सी से उठांकर तीचे फेंक 
दिया । उनका प्रेर भरोड़ा-सा खाकर केस के नीचे दवकरे 
टूटा-सा जा रहा था और किताबों का ढेर उत पर लंद गया 
था । आ 


रप्] 


भौर इस प्रकार संसार के इतिहास में, पहुली बार, 
अरणु युग के प्रथम क्षण में एक मानव पुस्तकों हारा कुचल 
दिया गया था । 


ष्‌ 
फऔजडी 
विस्फोट के बाद ही रेबरेंड टावीमोंडी श्रो मतुत्तो के घर 
से वेजी से सड़क पर भागते आए । सड़क पर आकर उन्होंने 
ग्राइवर्य से उन खुन से रंगे सैतिकों को देखा, जो खाइयां 
खोद रहे थे । एक वृढ़िया ने एक वीन-चार वर्षीय बच्चे को 
ग्रपनी गांव में ; रखा था और जोर-जोर से “हाय मरी 
हाथ मरी !” चखीखती जा रही थी। यह सब देखकर श्री 
टामीमोटो का हृदय द्रवीक्षत हो उठा। उन्होंने बच्चे को 
अपनी गोद में ले लिया और बुढ़िया का हाथ पकड़कर सीचे 
की ओर चले । इस समय तक सड़क बिल्कुल श्रंघेर। हो गई 
थी और प्रतोत होता था जेंसे सारे बातावरण में घूल भर 
गईं हो । 
बह उस बढ़िया को- पास के स्कूल में ले गये जो संकट- 
कालीन स्थिति: हीने के कारण अस्पतांल में परिवर्तित कर 
दिया गया था। परन्तु स्कूल में उन्होंने पाथा कि सारे फर्श 
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पर कांच ही कांच बिखरा पड़ा था और लगभग पचास-साठ 
खून से रंगे व्यक्ति पहले ही उपचार की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
उनको ख्याल आया कि यद्यपि भोंप ने कोई खतरा न होते 
को सूचना दी थी, और न ही उन्होंने विमानों की श्राचाज 
सुनी, फिर भी शहर में काफो बम गिरे हूँ । उन्हें सिल्क वाले 
के मकान के पास ही एक ऊंचे टीले की याद आई जहां से 
सारे शहर का हृश्य देखा जा सकता था। वे उस्त तरफ की 
भागे जिससे सारे शहर को देखा जा सके । 
शिखर पर से उन्होंने एक दिल हिला देने वाजा हृदय 
देखा । उन्होंने सोचा था कि कोइ का हो एक हिस्सा ध्वस्त 
हुआ होगा, परन्तु जहां तक उनकी नजर जाती थी, लगभग 
सारा ही हिरोशिमा, बूल से ढकका एक ग्रत्यन्त भीषण हुश्ये 
उपस्थित कर रहा था। वातावरण में भारीपन झौर घूल के 
कारण अधिक दूर तक देखना भो सम्भव ते था। चारों ओर 
से धुएं के बादल जड़ रहे थे श्रीर वे शहर पर छाई थूल में 
मिलते जा रहें थे । 
उन्हें इस बात पर ग्राइचर्य हुआ कि जब आकाश बिल्कुल 
साफ था, इतना विस्तृत ओर भर्ंत्रर विनाश किस प्रकार 
हुआ । अगर विमान कुछ दूर पर होते तो भी श्रावाज तो 
सुनाई पड़ती । आस-पास के मकान जल. रहे थे और जब 
. रोड़ी के बराबर पाती की बड़ी-बड़ी हदें टपकतने लगीं तो. 
. ऊल्होंने सोवा किये थ्राग बफाने वाले पाइपों को बू दे होंगी । 
 'प्रस्तु वास्तव में बात यह थो कि अरु-विखण्डत के कारण 
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धूल और गर्मी का अशांत बुखार हिरोशिमा के ऊपर मीलों 
तक आकाश में उठ गया था और बे वास्तव में जल की बू दें 
नहीं थीं अपितु उस ग्रुबार का घतीम्ूत वातावरण था जो 
बूदों के रूप में परिवतित होकर टपक रहा था । 

तभी उन्तको श्री मतुसो की आवाज सुनाई दी । वह 
उनकी कुशलता के बारे में पल रहे थे । श्री मतुसों सबसे 
श्रगले कमरे में पंलंग के तीचे घुस गये थे और उसने उनकी 
रक्षा की थी । जब मकान की छत गिरी तब उनको विशेष 
चोट नहीं आई झौर कोशिश करके वे बाहर निकल आए । 
श्री टानीमोटो कोई उत्तर न दे सके । उनके दिमाग में एक 
के बाद एक झपनी पत्नी, बच्चा, चर्च, घर और साथियों के 
बारे में विचार आ रहे थे। क्‍या सबकी यही दुदंशा हुई 
होगी ? और फिर वे तेजी से शहर की ओर भागे । 

ऐ ८ >< 

विस्फोट के बाद श्रीमती हतसुयो नकामुरा अपने मकाव 
के मलवे में दब गई थीं । अपने को सुकत करने के बाद वहू 
्रपती सबसे छोटो बच्ची मग्रेको की ओर बढ़ीं, जो उपसे 
कुछ ही दूर पर थी । किसी तरह गिरती-पड़तो वहु बच्ची के 
पास पहुँचीं और जलल्‍्दी-जल्दी उस्ते निकालते की चेष्टा करने 
लगीं । तभी उन्होंने मलवे की एक दरार में से धीमी श्रावा्जें. 
सुनीं जो बचाओ-बंचाश्ो कह रही थीं । 

उन्होंने अपने दस वर्षीय लड़के टोशिकों और आठ: 
वर्षीय याएको का नाम लेकर जोर से उन्हें पुकारा । उत्तर 
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में उत्हें उचको धोमों झावाजें सुनाई पड़ीं। उन्होंने सगरेको 
को छोड़ दिया और उस और लपकीं जहां ते आवाजें भा 
रहो थीं। छोटी लड़की की हालत इस समय ऐसी थी कि 
वह कम से कम आराम से सांस ले सकती थी। उन्होंने 
तेजी से उस स्थान से कबाड़ उठाता शुरू कर दिया जहां से 
चिल्लाने की झावाजें भरा रही थों | यद्यपि दोनों बच्चे एक- 
दूसरे से कम से कम दस फुट को दूरी पर सोये थे, पर 
उनकी आवाजें एक ही स्थान से आ रही मालूम होती थीं । 
ऐसा मालूम पड़ा कि तोशियों कुछ हिंल-डुल सकता था क्यों- 
कि जब वे ऊपर से मलवा और लकड़्ियां उठाकर फेंक रही 
थीं, तब उन्हें नीचे से उसकी हरकत सुनाई दे रही थी । 
आखिरकार उन्हें उसका सर दिखाई दिया । जल्दी से 
उन्होंने थोडा सामाव औौर फेंका शौर उसे खींच लिया । 
उसने बताया कि उसे किसी ने सीधा उठाकर फेंक दिया 
और वह बहन के ऊपर गिरा और तभी ऊपर से छत भी 
गिर पड़ी । याएकों अभी भी चोचे दबी पड़ी थी | याएको 
ने नीचे से कहा कि वह हिल-डुल वहीं सकता, क्योंकि कोई 
भारी चीज उसके पैरों पर पड़ी हुई थी | थोड़ा ओर खोदने 
के बाद श्रोमती नकामुरा ने एक छेद-सा किया और लड़की 
की बांह पकड़कर खींचता शुरू किया | याएको चीखी, “नहीं 
नहीं दर्द करता है ।” पर श्रीमती तकामुरा जोर से चिल्लाईं 
“यह कहने के लिए कोई समय वहां है कि दुखता है यथा 
नहीं ।” और चीखती लड़की को ऊपर खोच लिया बाद में. 
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उन्होंने मयेको को भी निकाल लिया । बच्चे यद्यपि गन्दे हो 
गये थे और उन्हें कुछ रगड़ आ गई थी, नहीं तो किसी को 
क खरोंच तक न आई थी । 

बच्चों को लेकर बह सड़क पर आईं। उन्होंने उमको 
कपड़े पहना दिये क्योंकि सोते समय उन लोगों ने केवल 
भीतर के वस्त्र ही पहन रखे थे। श्रीमती नकामुरा से 
आधघ।त स्थिति का घुकाबला करने के लिए पहले हो कुछ 
आवश्यक बस्त्रों की एक पोटली बांध ली थी, और वही इंस 
मौके पर काम श्राई । मलबे में वह उनको जल्दी मिल गई 
थी। उन्होंने बच्चों को हवाई हमलों से बचाने वाला टोप 
पहना दिया जिसे वहां बोकु-जुकी कहा जाता है। बाकी 
दोनों बच्चे तो चुप थे परन्तु पांच वर्षीय मयेकों बार-बाय 
अपनी मां से प्रश्न पूछ रही थी। जैसे, “प्रभी से रात क्‍यों 
हो गई ?, हमारा मकान क्यों गिर गया ? यह क्या हुआ ? 
आदि-भ्रावि । 

श्रीमती तकामुरा को स्वयं ही पता चहीं था क्‍या हुआ, 
क्योंकि उस समय तक खतरा न होने का भोंपू नहीं बजा 
था। अंधेरे में ही उन्होंने देखा कि पास-पड़ीस के सारे मकान 
गिर गये थे। सामने का मकान, जिसे फायर लाइनों को 
सुविधा के लिए उसका मालिक तुडवा रहा था, ध्वस्त हो 
चुका था और उसका मालिक मरा पड़ा था। सड्डक पर 
उन्हें पड़ोसी संघ के प्रधान श्री नकामीदो की पत्नी मिलीं । 
उनका सारा सिर खून से भीगा हुआ था । श्रीमती नकामुरा 
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को उन्होंने बताया कि उनका बच्चा शीशों से बुरी तरह 
घायल हो गया है श्रगर उनके पास कोई पढ्टो ही तो, दे दें 

यद्यपि श्रीमती नकामुरा के पास. कोई पट्टी नहीं थो, 
फिर भी वह किसी तरह अपने मकान में गई श्रोर मलवे में 
से कुछ सफेद कपड़ा निकाल लाईं। यह कपड़ा किसो का 
था जिसे वह सीने को लाई थों। उसको पट्टियाँ फाडकर 
उन्होंने बहु श्रीमती नकामोटो को दे दिया । जब वे कपड़ा 
लेकर आ रही थीं तभी उन्होंने अपती कपड़े सीने की मशीन 
को देखा । वह फिर से वापस गईं और मशीस को बाहुर 
घसीटा, पर वे उसे ले न जा सकी | अपनी जीविका के एक- 
मात्र साधन के बारे में उनके हृदय में तरह-तरह के विचार 
झाये । सालों से यही मशीन थी, जिसके सद्कारे वह जी विका 
चला रही थीं । झ्राखिरकार उन्होंने उसे घर के सामने बचे 
सीमेंट के छोटे से तालाब में. डाल दिया जिसे सम्भावित 
अग्ति का सुकाबला केरने के लिए बचाया गया था । 

फिर उन्हें श्रीमती हताया मिलीं । वहु बहुत घबराई 
हुई थीं। उन्होंने श्रीमती सकाम्ुरा को अपने . साथ असानो 
पार्क में भाग चलने की सलाह दी । यह पार्क क्यो सदी से 
थोड़ी दूर था | इस बाग को सुरक्षा की दृष्टि से इस अका _ 
बनाया गया था कि संकट के समय लोग वहां झाश्वय ले 
सके । पास के : मकान में इस संभय आग लग: गई थी। जब 
श्रीमती हताया ने भाग चलने को कहां तंब श्रीमती नकापुरा 
ते श्राग बभाने में सहायता देने के अपने विचार को प्रकट 
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वास्तव में हिसोशिमा में अधिकतर आग ज्वलन-शील 
तत्वों के कारण लगी। केबल विस्फोट के केच्र-स्थल को 
छोडकर, जहां उप्तके कारण ही आग लगी, शेष स्थानों में 
दूसरे प्रकार से भ्राग लगी । जैसे पेट्रोल जैसी कोई वस्तु गिर 
पड़ी, खाता पकाने के स्टोव, जलते चूल्हे या बिजली के 
कारण आग लग गईं । 

श्रीमती हताया ने श्रीमती नकाछुरा की बात को सुनकर 
कहा, “मू्ख न बनो । क्या पता भर जहाज आएं और बम 
बरसा दें। श्रीमती नकापुरा के पास इसका कोई उत्तर न 
था अतः वह बच्चों समेत श्रोमती हताया के साथ चल पड़ीं। 
श्रोमती हताया ने अपने साथ सूटकेस में कुछ आवश्यक 
कपड़े, एक कम्बल ओर एक छाता ले रखा था, जो उन्होने 
हुबाई सुरक्षा-स्थल में रखा हुआ था और जिसे वे भागते 
समय उठा लाई थीं । रास्ते में उन्होंने मलवे के नीचे से कई 
आवाजें सुनी । असानो पार्क जाते समय उन्होंने जिस इमारत 
को खड़ा देखा वहु केवल जीसट मिशन हाउस था जिसके 
बगल में कैथोलिक किडर गाठत था। इसी में श्रीमती तका- 
भरा ने एक बार मग्रेकी को भरती किया था । जब वे लोग 
वहां से -ग्रुजरे तब उन्होंने फादंग क्लीमसोरगगं को देखा जो 
केबल एक खून से सता जांघिया पहुने हाथ में एक छोठा-सा 
सूठकेस' लिए मकान के बाहर भागे भा रहे थे । 
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विस्फोट के बाद जब फादर बिल्हुम कक्‍लीनक्ोर्ग सब्जी 
के बाग में भटक रहे थे, तब ही अंबेरे में फादर सुपीरियर 
ला-सेले मकान के कोने पर झ्राए। उनका सारा शरीर, 
विशेषकर पीठ खुन से रंगा हुआ था । जब बम को भीषण 
चमक हुई तो वे खिड़की से भागे ओर पीछे से भ्रा रहे शोशों 
के छोटे-छोटे टुकड़ों से घायल हो गये थे । फादर बलीनसोगग 
ने, जो अ्रभी तक चकित थे, केवल यही पूछा, “बाकी कहां 
हैं ?' झभी उन्होंने वाक्य खत्म भो न किया था कि उसी 
मकान में रहने वाले दो पादरों और वहां आाए | उनमें एक 
फादर सोसलिक थे जो फादर शिफर को सहारा दिये ला 
रहे थे। फादर सोसलिक बिल्कुल साफ बच गये थे जब कि 
फादर शिफर के बाएँ कान के ऊपर का हिस्सा शीशी से बुरो 
तरह कट गया था और वे खून से रंगे हुए थे । 

फादर सीसलिक एक प्रकार से अपने ऊपर प्रसन्न थे 
क्योंकि बहु चमक के होते ही एक जीते में कूद गये थे जिसको 
उन्होंने पहले हो इमारत के सर्वाधिक सुरक्षित स्थान के रूप 
में चुए रखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब धमाका 
ग्राया तब उल्हें जरा भो चोट नहीं आई। फादर ला-सैले ने 
फादर सोसलिक से फादर शिफर को शोघप्र. ही छाकटर के 
पांस ले जाने को कहा । उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ने हो 
कि अधिक खून निकल जाते से फादर शिफर की मृत्यु हो 
 जाए। इसके लिए उन्होंने दुसरे कोने पर डाक्टर कड़ा या 
डाक्टर फूजी का नांम बताया जो वहां से छः ब्लाक करने के 
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बाद थे । वे दोनों सहन में से विकलकर सड़क पर चले गए । 

इसी समय मिशन की रखवालन श्रीमती होशिजिमा की 
लड़की ने वेग से आ्राकर फादर वलीनसोग को कहा कि 
उसकी माँ और बहन मलबे के नीचे दव गये हैं। इसका 
मकान जीसट कम्पराउंड के पीछे था। उधर जाते हुए इन 
इल लोगों ने देखा कि कंयोलिक किडर गारटव को मसास्टरनी 
का घर भी उसके ऊपर ढह गया है, फादर ला-सेले और 
मिशत की हाउसकोीपर श्रोमतों मुराठा शिक्षिका को निका- 
लने में लग गई और फादर व्लीनसोर्ग रखबालन के मकान 
के ढेर के पास पहुँचकर ऊपर से चीजों को उठा-उठाकर 
फेंके लगे । तोच से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी 
ग्रौर उत्तको विश्वास हो गया था कि श्रीमती होशिजिमसा मर 
चुकी होंगी । श्ाखिरकार उन्हें श्रोमतों होशिजिमा का प्विर 
दिखाई दिया। मरा हुआ समककर उन्होंने उसके बाल 
पकड़कर खींचना शुरू किया, पर अचानक ही वह चीख उठों 
“बाल न खींचोी ''बाल न खींचो । फादर क्लीनतोगे ने थौर 
मलवा[ खोदकर उन्हें बाहर निकाला | इसके बाद लड़की को 
भी ढू ढ़ निकाला । दोतों में से किसो को भ्रविक चोट नहीं 
आई थी । 

मिशन हाउस के बाहुर ही एक सार्वजनिक हमाम था 
ओर विस्फोट के कुछ देर बाद ही उसमें श्राग लग गई।.. 
परन्तु दक्षिणी वागु के कारण पादरियों ने खोचा कि इप्ता- 
रत बच जायगी । लेकित फिर. भी सावधानो के तौर पर 
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फादर क्लोनसोगे अपने कमरे में गये जिससे कुछ आवश्यक 
बचोजें निकाल लाएँ। वहां उन्होंने सारे कपरे को अस्त-व्यस्त 
ओर वाजों को छितरा हुप्रा पाया। फ़्रप्ट एड का बेला 
खूटो पर सुरक्षित लटका हुआ था, परन्तु कपड़ों का कहीं 
भी पता न था, जो उसी के पाप्ष हो खू टियों पर लटके हुए 
श्रे। उनको मेज टूठी पड़ी थो लेकिंव कागज की लुगदी का 
सूठकेस, दरवाजे के पास साबुत पड़ा था। फादर क्लीनसोर्ग 
ने इसे देवो प्रताप ही माता क्योंकि इस सूटकेस मे उसको 
प्रार्थना-पुस्तिका, पादरियों के हिसाब के अतिरिक्त कुछ नोट 
भी थे, जिनके लिये वह उत्तरदायी थे। इस सूटक्ेस को 
लेकर वह भाग और मिशन के हवाई सुरक्षा गृह में रख 
दिया । 

इस समय तक फादर सीसलिक और फादर शिफडश 
वापस था गये थे । फादर शिफर के श्रव भी खून जारी था | 
'फादर सीक्षलिक मे बताया कि डाक्टर कंडा का मकान पूरा 
रूप से ध्वस्त हो चुका था। इसके अतिरिक्‍ता आग लग जाते 
से वे क्यों नदी के क्रिनारे डाक्टर फूजी के अस्पताल को ओर 
भी त जा सके । भ्राग में से जाना बिल्कुल भश्रसम्भव था । 

>८ रा. द क्‍ क्‍ 

लेकित डाबठर फूजी का अस्पताल अब वदी के किनारे 
' नहीं, उसके भोतर  था। इस प्रलय-बेला में डाक्टर फजी 
अपनो बूद्धि खो बठे थे । लकड़ियां छाती पर इस तरह पड़ी 
थीं कि हिल-डल भी न सकते थे। लगभग बीस मिनट बाद 


| 


होश आने पर बड़ी कठिनाई से उन्होंने अ्रपने श्रापको 
मुक्‍त किया। डाब्टर की बाई बांह, कस्चे में, दर्द होने से 
बेक्रार-सी हो गई थी । लकड़ी के एक, टुकड़े का सहारा लेकर 
वहु किसी तरह नदी के किनारे भा लगे । उनका सारा शरीर 
दर्दे से टूटा जा रहा था । 
। . नदी से बाहर शांसे पर उन्होंने देखा तब भी बह केवल 
जाँघिया और बनियान पहने हुए हैं। बनियान फट गई है 
अ्रौर जहां चोट लगी हैं वहां से खूब जारी है । क्यों नदी का 
पुल जिसकी बगल मे उत्तका अस्पताल था, साबुत था-। 
जिश्मा सो जाने से उन्हें, धुघला दिखाई दे रहा था-। फिश 
'भी बह यह देखकर बकित रहु गये कि आस-पास के सारे 
सकान गिर गए थें। पुल पर चलते हुए उन्हें अपने एक 
दोस्त डावटर माछी मिले । अचम्भित स्वर में उन्होंने पछा 
तुम्हारा क्‍या र्याल है कि यह कया चीज थी ?/ 
धयह एक भोलोतोफानों हताकानों' होगा |” डाक्टर 
माछी मे जवाब दिया । मोलोतोफानों हनाकागो को जापान 
में रोटी की टोकरी के लिए प्रयुक्त किया जाता था । इसका 
अर्थ मोलीतोव फूलों की टोकरी या बमों का अपने झाप फैल 
कर फट जाना भी होता था । द द 
क्‍ ले डावटर फूजी ने कैबल दो स्थानों पर भ्राग देखी । 
'एक तो उसके श्रस्वताल को शोर ही लगी थी और इसरी: 
क्षिण दिशा में काफो हुर दिखाई देती थी | परम्तु वह यह 
देखकर दुविधा में पड़े गंये कि भारी संख्या में घायल लोग 
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पुल-के' पार जा। रहे थे ।. यद्यपि आग बहत॑ कम जगह लगी 
थी; पर जाने बालों में अधिकांश बुरी तरह कुलसे हुए थे“ 
डा० फूजी ने डा० माछी से पूछा, “इसे तुम क्या कहोगे. ?** 
उनके प्रहत से लगता था जेसे उत्त दिद्र सारी थ्योरिषां बरी 
को धरों *ह गईं हों। वह केवल इतना, ही कह झ्षके, जाय 
बह मोलोटोब फ्लावर बास्केट [मोलोतोव फ़्नों को टोकरी) 
के कारण : 
प्रभात में जब ड।० फूजी अपने मित्र को विदा करनें 
स्टेशव गये थे, उस समय हुवा शान्त थो लेकिन अब प्रभंजन 
चल रहा था। नये-तये स्थानों पर आग फील रही थो, भीर 
वायु इतनी गर्म ही गई कि कुछ क्षों बाद तीप के मारे पूल 
पंर खड़े रहमा भी महिकल हो गया ।' डा० माछी नदी के 
दूसरी ओर जहां श्रभ्नी तक आग नहीं लगी थी, चलें गएँ 
श्रौर डा० फूजी भी असह्य ताप के कारण वीचे पानी में 
उतर गए । पाती में अनेकों व्यक्ति खड़े थे | डा० ने देखा 
उनका नौकर खण्ड॒हर मकाम की कड़ियों में बरी तरह जकड़ां 
था है और कुछ दूर पर उनके अस्पताल की एक नस दागी 
के सहारे कड़ी पर उलदी- लटको है और एक दूसरी कड़ी 
ने उसके वक्ष को दबा रखा था। किसो प्रकार कुछ लोगों 
की सहायता से उत्त लोगों को -बर्री-ले  लिकाला। उनका 
' ज़्यालः है. कि क्षण सर के लिये. उन्होंने अपनी भतीजी की 
'लीख सुती, पर वे. उसको न हूं ढ़ सके ।; इसके बाद, उन्होंने 
न वो, उसे देखा -भौर न उसकी आवोज़ .सुवी ॥ उत्तके वोनों-. 
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सेगी व सार मर्स भी मर चुकी थीं। इसके बाद फिर वे 
जौटकर पानी में चले गये और झाग बुफमने की प्रतीक्षा 
करे लगे । द 
विस्फोट के बाद ही हिरोशिमा के अधिकतर डाक्टर मर 
गए थे । डाक्टर फजी, कंडा व माछी कुछ विशेष प्रकार के 
छावटर थे, अन्यथा अधिकांश शअ्रस्पतालों के कमरों में या 
झपने निजी अश्रस्पतालों में दब कर मर गये । उनके भांति- 
भाँति से पड़े मत शव यह कहानी कह रहे थे कि क्‍यों इतने 
कम घायल लोग भी मर गए जिनमें से काफी बच भी 
झकते थे । 
. शहर भर के १५० डावठरों और १७८० नर्सों में से 
क्धिकांश मर चुके थे और जो शेष थे वे इतने घायल मे कि 
इ्वयं उनके लिये हो डाक्टर और नसों की आ्रावश्यकृता थी । 
छलुहर का सबसे बढ़ा अस्पताल रैड क्रास का था। इसके 
तीस डावटरों में से छः ऐसे थे जो कुछ कर सकते थे | दो 
मी से अधिक नर्सों में से केवल दस ऐसी थीं जो कुछ कर 
सकती थीं। इनमें भा केवल डाक्टर ससकी हो ऐसे व्यक्ति 
थे जिन्हें बिलकुल भी चोट नहीं भ्राई थी । 
८ >८ फ 9९ 
विस्फोट के तुरन्त बाद ही डावटर ससकी खण्डहर स्टोश 
रूम में से मरहम-पट्टी का सामान लेने गये और उन्होंने 
जहदी-जल्दों कुछ पट्टियां और एक साबुत मरहम की शीक्षी 
लाकर भटपट चीफ-सर्जन के घावों की मरहम पट्टी की और 
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गलियारे में आकर साथी डावटरों और नर्सों की मरहप-पढ्ी 
करनी शुरू कर दी | श्र फिर जो भी सामने आया उसी 
की पट्टी करनी शुरू कर दी. वह इतनी फुर्ती से काम कं 
रहे थे कि जैसे भी होता, पढ़ी कर देते, डाकटरी नियमों का 
कोई ध्यान उस समग्र तहीं रहा । गलियारा भरता जा रहो. 
था । अभी तक वे कठाव व खरोंचे ही पा रहे थे पर थोड़ी 
सी देर में नये घायलों पर भयंक्र रूप से जलने के घाव 
पाए। बाहर से लोग आए जा रहे थे और वह अकेले थे 
इसलिये घायल छोड़कर उन्होंने बड़े घायलों की मरहमं-पट्टी 
करनी शुरू की जिससे लोगों को ज्यादा खूत निकलने सेमरवें 
ते बचाया जाय । दप्त बीच में घायल चारों ओर जमा हो 
गए थे। इतनों को सम्मालना अकेले डाक्टर के बस में ते 
था | अधिकांश लाचारो में मर रहे थे । | 


हिरोशिमा की श्राबादी दो लाख पेंतालीस हजार थी। 
बम विस्फोट के समय हो लगभग एक लाख लोग चष्ठ हो 
गये | लगभग एक लाख लोग घायल हुए और उनमें से दव 
हजार के करीब रैड कास अस्पताल पहुँचे! लेकत इतने 
लोगों के लिये यह अस्पताल अपर्याप्त था क्योंकि उसमें केवल 
६०० बिस्तर थे श्रौर घायलों से अ्रव सारे वार्डों के कमरों 
के फरी, गलियारा, सीढ़ियां बरामदे, और तो और श्रत्पताल 
के सहन और सड़क तक भर गयी थीं वातावरण मे घुठव 
भर गई थी और चारों ओर से लोग चिल्ला रहे थे | डाकटद . 
ससकी को चारों ओर से आवाज पड़ती, /डावदर' 'डावठद 


है (728: (0 
है । 
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दया करो, दया करो ।”. कभी कोई कमर घायल आकर डा 
की बांह पकड़कर किसी अधिक घायल को देखने की प्रार्थना 
करता । केवल मोजे पहुंने डाक्टर ससकी यहां वहां इतने 
घायलों को देखकर एक दम अबंत्रवत्‌ से हो गये । डाकेटरी 
शहानुभृति का अवसर न था। वह एक मशीन की भांति 
लीगों के घावों को साफ करने, देवा लगाने, पट्टी बांधने की 
काम कर रहे थ | 


कर या | द . % 


बज 


(जिस समय ईस्ट एशिया टीन वर्क्सः की कुमारी ससकी, 
प्र ।कताबों का अम्बार गिरा, वहु बेहोश हो गई । किताबों: 
के ऊपर झल्मारियाँ, पत्तस्तर और भी न जाने क्या-क्या गिरे 
गया । उनकी घम्ृर्च्छा तीन घम्दे बाद कम हुई | किताबों और 
अलते के तीचे घोर अंधेरा था। ऐसी हालत में उन्हें अभ- 
जेतनावस्था हो अच्छी प्रतीत हुई। कभी लगता कि दर्द 
बितम हो गया तो कभी लगता फिर उठ श्राया । जब दंद 
बहुत तेज हो जाता तब ऐसे लगता था जेसे किसी ने छुटने 
हे तीचे पैर काठ दिया हो। थोड़े समय बाद उन्होंने किसी 

को ऊपर चलते सुना और इसके साथ ही आसपास से श्रावाज 
आज उठीं, “बचाश्नो-बचाओं हमें यहां से निकालो ।/ 


३. डे 5 हु पु * हि के ह न फट न्न | न । * 2५ 


. फादर बलोनसोर्श ने फांदर शिफर को कुछ पढ्ठियां बांध 
दीं और फिर वहु जरदी से मिशनत-गुह में से अपतोः मसिलिटरी 
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जड़ह और कत्थई रग के परायजामों का पुराना जोड़ा खोज 
कर उसे पड़ना ग्ोर याडट ग्राये । तभी छ्थ अं पैश्त से सं४ 
बताया कि उसके जल्न कर गिरे मकाने में उसका पत्तिं दबा 
पड़ा है श्राप उसे बचायें। क्‍ 
. लेकिन तभी किडर गार्टन की अध्यापिका ने उनका 
ध्यान भिशन के सेक्रेटरी थी फुकाई को ओर आकारशित किया 
जो दृपरी मंजिल पर अपनी खिड़को में खड़े रो रहे थे और 
उसे शोर देख रहें के जहां विस्फोट हुमा था । फादर बलोस- 
शोगे फिसी तरह मलबे ओर दुश्नरी चीजों से भरे जीने से 
ऊपर पढुँचे । वहाँ दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने श्री फुकाई 
की पुकारा । फ द 
: | श्री फुकाई ने घीरे-से अपना सिर घुम्ताकरं एक विलक्षण 
हृहिट से फादर बजीनसोर्ग की ओर देखा ओर बोले, “मुभे 
हों रहने दा । फ्ाहर मे उसका कालर पकड़ते हुए कहा 
मेरे साथ चलो, नहीं तो मर जाओगे | 
“मश्े यहीं मरने के, लिए छोड़ दो !” श्री फुकाई ने 

थे गले से उत्तर दिया। बहुत मताने पर भी. जब श्री 
फुकाई न माने तो (फादर कलीनसोगे एक और आदमी की 
मदद से उनके हाथ-पांव पकड़कर ले गये [ श्रो' फुकाई जोर: 
जोर से चोख रहे थे, “में नहीं. चलु गा छोड़ दो मुझे प 7 
फादर वलोनसोर्ग ने श्री, फुकाई को पीठ पर लाद लिया; 
अपना मोठों, व दूसरों ब्रीजों. का सुटकेस उठाया और फिर _ 
कह सुरक्षित स्थाव ईस्ट परेड ग्राउंड को आर रवाना हुए. 


ड्घ७ 
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चलते हुए फादर कलीनप्ोर्ग ने फादर ला-सेले से कहा, 
“यह्षपि हमने अपना सब कुछ खो दिया फिर भी मजाक की 
भावना नहीं गई । 

सारी सड़कों पर मकानों का मलवा श्ौर टेलोफोन व 
बिजलो के खम्मे टूठे पड़े थे। यत्र तन्र गिरे मकानों के नीचे 
से लोगों को बचाने की करुण थावाजें श्रा रही थीं। पर उस 
फैली आग में उनको बचाना असम्भव था। श्री फुकाई बरा- 
बर, “छोड़ दो”'मणे यहीं रहने दो । आदि बड़बड़ा रहे थे । 

थोड़ी दूर जाने पर इन लोगों को झुक जाना पड़ा क्‍यों 
कि एक सकान बीच सडक पर गिर गया था और अन्य वहु 
जल रहा था। ससकी पुल के उस पार, जहां से उन्हें इंस्ट 
परेड भ्राउंड जाना था, उन्होंने देखा कि भीषण रूप से आग 
लगी हुई थी । ऐसे लगता था कि नदी के दुसरे किनारे पर 
श्राग का एक बहुत लम्बा हुकड़ा फैला दिया गया हो । उस 
झाग में से जाना सम्भव ने देख उन्होंने असानों पार्क जाने 
का निबंध किया। कई दिनों से अच्छा भोजत न मिलते 
झौर दस्तों के कारण बहू काफी दुर्बल हो गए थे। श्री 
फ़काई छूटने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लादे हुए जब 
फादर किसी मलबे के ढेर पर चढ़ते तो उन्तके पांव लड़खड़ा 
जाते। ध्राखिरकार उन्होंने श्री फुकाई को मलवे. के एक बड़े 
दर के आगे उतार दिया और वे ढेर पर होते हुए बगल में 
नदी किनारे पर कुद गये । जब उन्होंने पीछे देखा तो फुकाई 
भागे चले जा रहे थे । फादर वलीनसोगे ने वहीं से पुल पर 
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खड़े कुछ सैनिकों से श्री फ़ुकाई को रोकने के लिए कहा और 
वह स्वयं भी मुड़कर वापस जा रहे थे तभी फादर ला-सेले 
ने चिल्लाते हुए कहा, “जल्दी करो, समय व्यर्थ तष्ठ करने 
के लिए नहीं है ।” इस पर फादर क्लोनसोर्ग ने एक बार 
फिर बिल्लाकर सैनिकों से श्री फुआई का ध्यान रखने को 
कहा । सेनिकों ने कहा कि वे करेंगे पर इस बीच भग्न-हृदय 
छोटे-से श्रो फुकाई उनमें से निकलकर आग की ओर भाग 
गये थ। 
हर १८ ५ क्‍ 
अपने बाल-बच्चीं व परिवार का ख्याल गाते ही श्री 
दानीमीटों सबसे छोटे रास्ते से धर की ओर भागे | केबल 
बही एकमान्र व्यक्ति था जो शहर की श्रोर भागा जा रहा 
था। रास्ते में उन्हें हजारों व्यक्ति मिले जो शहर से भाग. 
रहे थे । उनमें से एक भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसे 
घाव न आए हों। किसी की बरौनियां जल गई थीं ग्रोर 
कइयों के चेहरे व हाथों के जल जाने से वहाँ की खाल उधड़ 
गई थी शोर मांस लटक रहा था। कईइयों ने ददे के कारण 
अपने हाथों को इस प्रकार उढ़ा रखा था मानो कोई चोज 
उठाये लिए जा रहे हों, कई लोग वमव करते जा रहे थे । 
जो लोग कुछ कम घायल थे ते अपने से अधिक घायलों को 
सहारा दिए ले जा रहे थे।. कइयों के शरीर पर कपड़ों के. 
जर्म पर कुछ चीथड़े से प्रटके हुये थे और कइद्दयों के शरोर 
पर तो एक भी कपड़ा ते था । उनके शरीरों पर कपड़ों के 


ट्री हि 


जलने के कारण कुछ ग्ाकार थे बन गये थे। कई स्थ्रिग्रों 
और पृष्ठषों के शरीर पर तो अन्तवैस्तों के आकार चिन्हित 
हो गये थे। इसका कारण यह था कि सफेद वस्च्रों ने गर्मी 
का साथ दिया जबकि काले वस्त्रों ने गर्मी को जज्ब करके 
भीतर जाने दिया । कई स्थ्रियों के शरोरों पर उनके पेटी 
कीटों और चोलियों पर बने फूल उनके शरोर पर बन गये 
थे, क्योंकि जिस-जिस स्थान पर ऐसे फूल इत्यादि बने थे, 
वहां दूसरे स्थानों की अपेक्षा गर्मी का कमर प्रभाव हुआ । 
उन लोगों के सिर भुके हुये थे ओर वे सामते को ओ्ोर देखते 
जा रहे थे.। मृत्यु की-सी स्तब्धतः उनके चेहरों पर छाई हुई 
थी और वे भाव बिहांन थे ! ह 
श्री टानीमोदों भागते ही चले गये.। कोइ-पुले और केनन 
पुंस पार करने के बाद जब वह नगर के केनर्द्व में पहुंचे तो' 
उन्होंने देखा कि वहां सारे मकान ध्वस्त हो गये थे भीर 
उनमें से बहतों में आग लगो हुई थी । चुक्ष जलकर कांयलोा 
हो गये थे और पत्तों का कहों पता नहीं था। उन्होंने कई 
स्थानों पर लोगों! को बचाने के लिए मलवा हटाने को 
कीशिश को पर आग के कारण वह ऐसा न कर सके । कई 
मकानों के मलवे के नीचे से सहायता की करुण पुकारें भा 
रही थीं पर कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। 
वास्तव में उस दिन बचने वालों ने संबसे पहले अपने परि- 
वार जनों को निकालां। इसके बाद था तो उन्होंने अपने 
शिव्तेदारों को निकाला या निकठतम पड़ौसियों की मदद की, 


कक 


क्योंकि न तो इतने व्यक्ति थे जो सबकी सहायता करते और 
ते ही वे अपने दुर्देव की सोमाओं को शोौद अधिक बढ़ानों 
जआाहते थे । सहायता के लिये हृदय फाड़ देने वाली आवार्ज 
आती रहीं; पर श्री टाबीमोटो भागते रहें | एक सच्चा ईसाई 
होने के कारण उतका हृदय उन लोगों के लिए करुणा से 
भर गया था जो फैस गये थे, पर एक जापानी होने के कारण 
उनको अपने ऊपर इसलिये ग्लानि हो रही थी कि वह असूते 
ले गये । वह भागते जाते 'थे और प्रार्थना करते जाते थे, 
पहे भगवान श्ररिति से इस सबकी रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर ।/ 
. उन्होंने सोचा कि वह बाई तरफ से आग, को बचातें, 
हुए किनारे-किंतारे चले जायेंगे। इसलिए वहू बापस केचन्त, 
पुल की ओर भाग और काफी दूर तक पदी के किनारे- 
किनारे चलते रहे | उन्होंवे कई जगह सड़क पार करने की 
कोशिश की पर हर जगह्ट रास्ता रुका हुआ था, इसलिये वह 
योगोकोवा रेलवे स्टेशन की शोर भागे। योगोक्रोवा सटे 
की रेलवे लाइव सारे शहर को अर्ध-बुत्त में लेती थी | भाद्षिर, 
बह एक जलतो गाड़ी के पास पहुँचे । स्टेशन पर हुए विताश 
को देखकर उन पर इतना असर हुआझा कि वह छत्तर में 
गिश्नोन की तरफ भागे । जो वहां से दो मील द्वूर पह्ठाडियों 
की तराब में एक उपंचगर था । 
.. राष्ते भर उन्‍हें भाषण हूप से घांयल श्ौर जले हुये 
अयवित मिलते रहे। उन्हें अपने ऊंपर ग्लाति अवतुभव हो रहा. 
थी इसलिये वह” जल्दी-जल्दी दायें-बांयें दूृमते ओर किसी से. 
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कहते, “मुझ पर आप जैसी कोई विपत्ति नहीं इसलिये क्षमा 
करें |” गिश्नोत के पास पहुँचकर उन्होंने गांव वालों को देखा 
जो मदद के लिए शहर की ओर जा रहे थे । उन्हें देखते हीं 
कई लोग बोल उठे, “देखों ! इस झ्रादभी को जरा भो चोद 
नहीं लगी । गिश्रोन्र पहुँचकर वह बड़ी वबदी श्रोटा के दाहिने 
किनारे पर नीचे की ओर भागते रहे और भ्न्त में वह फिर 
झाग के पास था पहुँचे । नदी के दूसरों ओर आग नहीं थी 
इसलिये उन्होंने अपनों कम्ीज-जूते उतारे और नदी में कुद 
पड़े । जब बहू मंभधार में पहुंचे तो भय और थकावटठ के 
कारण उनकी शक्ति जवाबन-्सा देने लगी | इसके अतिरिक्त 
वहां बहाव भी काफी तेज था। वह झब तक लगभग सात 
भील चल चुके थे। होते-होते वह॒ पानी में डूबने उतराने 
लगे, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते रहे | वे मन ही सन 
प्रार्थता कर रहे थे कि 'है मगवाल नदी पार करने में मेरी 
मदद करो। भेरे लिये इससे बड़ा अभ्रभिशाप नहीं हो सकता 
कि में डूब कर मर जाऊँ जबकि में ही एक ऐसा आदमी 
बचा हैं जो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ । किसी प्रकार 
सारी शवित लगाकर उन्होंने दो-चार हाथ मारे और कुछ 
दूर बहने के बाद वह किनारे लग गये । 


कियारे पर आते हो वह फिर आगे शिनटो खण्डहर के 
पास तक. भागते चले गये । माय में श्राइवयजनक झूप से 
उनकी घसुलाकात झपती पत्नी से हो गईं । जो गोद में अपने 
दुध-मु हे बच्चे को लिए हुए थीं। श्री टावीमोंटोी ने भ्रब तक 


है 

के हृदय-प्रावक हुश्यों को देखकर केवल इतना ही कह सकें, 
“ग्रोह्न तुम सुरक्षित हो | और श्रीमती टानीमोटो ने यू शिदा 
में रात बिताने के बाद से सुबह घर आकर बम फटने, सकाॉत 
गिरने और उसमें बच्चे को गोद में लिये हुए दबने ओर 
झाखिर ऊपर जरा-सा सराख देखकर उसे बड़ा करने को' 
कोशिश करके उपमें से बच्चे झोर बाद में स्वयं के बा 
निकलने की कहानी श्री ठातोमोटी को बताई। श्री ठागी 
मोटो [ कि वह अपने चर्च को देखना भ्रोर पड़ौसी 
धंघ के सदस्यों की मदद करना चाहते हैं, अतः बह अपने 
पिठृ-गृहु चली जायें। और वे लोग जिस प्रकार श्रचानक 
मिले थे, स्तम्भित-से बैसे ही अलग हो गए । 

श्री ठानीमोटो चलते-चलते ईस्ट परेड ग्राउंड पहुँच गये। 
जो झापातकालीन स्थिति के समय मिष्कासन के हेतु नियत 
स्थल था ओर इस पस्मय वह हृदय-विदारक हई्य का स्थल 
बना हुआ था। जले हुए, शीज्ों से कठे हुए, जख्मों से खून 
बहते और उलदियां करते लोगों की कतारें की कतारें लगी 
थीं। दग्ध लोग कराह-कराहु कर पानी-पानी चिल्ला रहें 
थी। उन्होंने किसी प्रकार एक बतेत ढूढ़ लिया ओर एक 
लल से पानी लाकर लोगों को पिलाना शुरू कर दिया, पहू 
नल सौभाग्यवश अभी तक काम कर रहा था । जब वह तीस 
्रादमियों को पानों पिला चुके तब उन्हें अतुभव हुआ कि 
बहु काफी समय लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने हाथों 
5 को बढ़ाये “पामी-पात्ती” चिल्ला रहे थे । श्रो टानीमोटी ने. 
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एक बार उन लोगों को देखा झीर जोर से बोले, “क्षमा 
कोजिये, मझे बहुत सारे आदमियों को खबर लेनी 
ओर वह हाथ £ बत॑त लिये फिर नदी की ओर भागे । वह 
बह एक रेत के गडड़े में कद पढ़े जहां उन्होंने सैकड़ों सख्त 
बायल देखे जो जलते शहर से शोर अधिक दूर न जा से कंते 
थे । एक भले-चंगे ग्रादमी को देखते ही चारों ओर से पानी 
पानी की आवाजें आते लगा । टावीमोंटो चदों से पाची ला- 
लाकर इन लोगों को पाती पिलाने लगे । यहू एक गलती था 
क्योंकि पानी गंदला और ज्वारभाटे का था। नदी में दो 
तीन छोटी-छोटी नावें अतानों पार्क से घायलों को ला रही 
थी | टानीमोंटों ने एक बार फिर लोगों से क्षमा मांगी और 
वापसी नाव पर चढ़े कर बहू असानों पार्क पहुँचे । वहां पर 
उन्होंने पड़ीपो-संघ से सम्बन्धित चीजों की एक का ही फे 
तीवे पा जिया जो उनके निर्देशानुसार पहले ही वहां ले आई 
'जई थीं | वहां 'उतके फादर क्लीनसोग और दूसरे केथोलिकक 
मित्र भो मित्ले | परन्तु जब उन्होंने अपने परम भित्र फुकाई 
को मे देखा तो उन्होंने पूछा, “फुकाई कहां है? 
“वह हमारे साथ वंहीं भ्ावा चाहवा था श्रौर वॉ्फ्स 
“ भाग गया । फादर बलीनसोग ने उत्तर दिया । 


९, 


हि ॥ २ 


।.. जब कुंमारी' ससकी नेः अपने साथ दबी लड़कियों क्री 
आबोजें- सुर्तीं: तब उन्होंने - उनसे बातें करनी शुरू कर हीं. । 


है 
उनके सबसे पास एक स्कूल को लड़को दवों थी, जिसने कहा 
कि उसकी पीठ हूट गई है । कुमारी ससकी ने जवाब दिया 
कि में यहां से हिल भी नहीं सकती और मेरा वायां पैर कष्ट 
गया है। कछ देर बाद उन्होंने ऊपर लोगों की मलवा हटाते 
सुना | खोदने बाला ने कई बोगों को निकाल लिया । जब 
उसने हाई स्कूल की लड़की पर से मलवा हुठाया तो उसे 
पयंत्ा चला कि उसको. पोठ हटी नहों थी और बह किसी 
तरह रेंग कर बाहर तिकले गई। जब कुमार्रा सगकी से 
आवाज दी तब उसने कई किताबें हटाकर उनके लिये सुरंग- 
पी बना दी जिससे वह बाहर आ सक्नें। कुमारी ससकी 
उच्चका पसोने से लथपथ चेहरा देख सकतो थीं । उपने कऋष्ठां, 
अजब बाहर भरा जाइए देवी जी !” कुमारी सम्रकी ने कोशिश 
की, फिर बह बोलीं, “मैं हिल भी नहीं सक्रवी ।” उस आदमी 
में थोड़ा सामान शौर हटाया शोर इनसे पूरी ताकत लगाने 
'को कहा । लेकिन कुमारी ससको के नितम्बों पर पुस्तकों का 
बहुत भार था और शनन्‍्त में उसने देखा कि पुस्तकों पर एक 
'फिताबों की ग्ल्मारी पड़ी थी और उस' अल्यारो को एक 
सारी शहतीर ने दबा रखा है | 


“ठहरो ! में सरिया लाता हैं ।” उस आदमी ने कहा 
और बह चला गया। काफी देर बाद जब वह वापस आया 
सती गुस्से में था, जैसे इस प्रकार दबने में कुमारी संसकी क॑ 

. ही दोष था। उस सुरंग-सी के पास सुह लगाकर बहु जोर 

मैं बोला, “हमारे पास तुम्हारी मदद के लिये भ्रादमों नहीं 
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हैँ । तुमको अपने श्राप ही बाहर झाना होगा ।* 

5यहु असम्भव है। मेरा बायां पर" कुमारी सश्चको 
ने कहा पर पूरा वाक्य सुने त्रिना ही वह आदमी चला गया। 

काफी देर बाद कई आदमी आए और उन्होंने कुमारी 
ससकी को बाहुर निकाला । यद्यपि उनका पैर बिल्कुल कट 
कर अलग तो नहीं हो गया था फिर भी बह बुरी तरह हूट 
झौर जगह-जगह से कठ गया था और घुटने के नीचे का 
हिस्सा लठक-सा रहा था । जब लोगों ने उन्हें फंटरी के 
आंगन में बिठाया तब पानों बरस रहा था। जब पानो ज्यादा 
जोर से बरसने लगा तो क्रिसी ने लोगों को फेक्टरी के हवाई 
सुरक्षा-स्थल में जाने को कहा। एक बूरी तरह घायल स्त्रो 
ने उनसे कहा, “तुम भो आ जाओ | परन्तु कुमारी ससकी 
हिलडल भी न सकती थीं अतः वह वहीं वर्षा में पड़ी रहीं । 
प्रन्त में एक आदमी ने एक मुड़े हुए ठोन को एक सरिये के 
साथ इस तरह ठिकाया जिससे पानी से रक्षा हो सके और 
कुमारी ससकी को गोद में उठाकर उसके नीचे बैठा दिया । 
बह उसकी कृतज्ञन हुई कि तब तक बह दो और भीषण रूप 
से आहत व्यक्तियों को ले आया । इनमें से एक तो औरत 
थी जिसका एक स्तन ऐसे लगता था जैसे कींची से काट दिया 
गया हो और दुसरा एक शभ्ादमी था जिसका सारा चेहरा 
जल गया था । इसके बाद कोई वापस नहीं श्राया । कुछ देश 
बाद वर्षा समाप्त हो गई ओर यद्यपि घटाएं छाई रही पर 
दोपहर के बाद का मौसम साफ था और रात्रि के पहले तीनों 


है 
शभागे व्याक्तयों को, जो एक गंदे टोत के हुकड़े के लोचे पड़े 
थे, बड़ी क्षुरी दुर्गन्‍्ध महसूस होने लगी.। 
५८ १८ 


नोबीरो-चो पड़ोसी संघ के भ्रतप्व प्रधान श्रो योशिदा 
एक शवितशाली पुरुष थे । वह केयोलिक़ सन्तों के सम्प्रदाय 
के थे । जब वह जिले के हुवाई श्राक्षमण निरोब के इंच्चार्जे 
थे, तब उन्होंने इस बात को डोंग मारी थी कि आग भरते 
ही सारे हिरोशिमा को निगल जाय, पर बहू कभी नोबोरो- 
वो तक नहीं आएगी। बम ने उनके घर को गिरा दिया था 
शोर उनके पैर एक भारी लोहे के जोड के नीचे दब गये थे । 
बह मिशन हाउस के सामने सडक की दूसरों आर पड़े थे 
झौर वहां से मिशन हाउस साफ दिखाई पड रहा था.। सड़क 
-परु सैकड़ों लोग भागे जा रहे थे.और इसीलिये जब हइडबड़ी 
में श्रीमती मकामुरा अपने बच्चों के साब और फादर बलीन- 
'सोगे श्री फुकाई को अपनी पीठ पर लादे हुये. वहां से गुजरे 
तो उनको न देख़ पाएं । उस समय बहू एक अक्रार से सामू- 
हि दुर्देव का ही एक अंग थे, उनकी सहायता...को चोली 
पर: किसा ने ध्यान नहीं. दिया क्योंकि चारों शोर लोग इसी 
प्रकार चीख: पुकार, मचा रहे.थे। सब लोग अपने रास्तों पर 
चलते गये । 

सारा नोबी रो-चो ध्वस्त हो गया था और उसमें-आग:- 
भी लगना शुरू हो गयी । थी योशिदा ते देखा कि प्रिश्वन 
हाउस की: लकड़ी की इमारत, जो. कि. एकमात्र-झाबुत' मकान 
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था, भी धीरे-बीरे श्राग की लपेट में श्राती जा रही थी। 
गर्मी बढ़ती जा रही थी शोर अ्रत् वह अनुभव भी होने लगी 
थी । इसके वाद लपटों ने उतके सक्रान को भी लेगा शुरू 
कर दिया । दुराशा की श्रस्तिम दक्षा में उन्होंने अस्तिम बार 
ओर लगाया और भाग्यव्श बड़ निकल शाए | इसके वाद 
सह उस वीओ रो-जो से भागे जिसके बारे में उन्होंने कहा था 
कि बहाँ आग कंभी भी ने लगेगी और जा इस समय आग 
का शोला बन चुका था। उसी समय से उसका व्यवहाई 
बुद्धों जला हो गया और दा महीरें बाद तो उनके बाल तक 
सफेद हो गये थे | 
»< ऐ »८ 

गर्मी से बचने के लिए डाक्टर फजी गर्दन तक पानी में 
खब्बे थे, लेकिन तेज हुवा के कारण यहां खड़े रहना मुद्किल 
हो गया क्योंकि पानी कम होने पर भी लहरे इतनी तीक् 
गति से भा रही थीं कि पुल के नीचे खड़े लोगों का पानी में 
पेर टिकना सुश्किल था। अतः डाक्टर फूजी किसी तरह 
किनारे पर गये और दो बची हुई नर्सों के साथ-साथ नदी 
के कितारे-किनारे ऊपर की ओर खलतने लगे । लगभग दो सौ 
गज जाते के बाद अप्तानों पाक के पास बहु एक रेत के गडढड़े 
में झा पहुँचे । वहां बहुत सारे घायल रेत में पड़े हुए थे । 
डाक्टर माछी भो वहीं झपने परिवार के साथ पड़े थे । उतकी 
लड़की के, जो विस्फोट के समय घर से बाहर थी, हाथ-पैर 
जल गये थे पर सौभाग्यवश उसका चेहरा बच गया था | 


[५५ 
यद्यपि डाक्टर फूजी की बांह बुरी तरह दूख रही थी, फिण 
भी उन्होंने लडकी के धावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया 
इसके बाद वहु वहीं पर लेट गये । इतनी विपवाशों के बाद 
भी उनको लज्जा अमुभव हो रही थी और जब उन्होंने डा० 
माछी को केवल एक फटा और खूब से रंगा जांबिया पहने 
देखा तब वह भिम्बारी जैसे लग रहे थे क्‍ 

गेपहर के बाद जब आग घटने लगी तब उन्होंने शगने 
सानदाती मकान में जाने का भिश्चय किया जो नमत्तुका में 
था । ऊहोंने डाक्टर माछी को भी अपने साथ चलने की ताझ 
पर उन्होंने कहा कि भू कि उनकी लडकी को हालत खराब 
है भ्तः वह रात यहीं गुजारंगे | वहाँ से डाबदर पाती श शिवा 
गये । बहां उन्‍होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के खेडित गद्ानों 
से कुछ पासट-एंड (प्राय मिक भघिद्चित्सा) का। सामान हूं ढ़ 
लिया जो कि बह वहां पहले ही रख गये थे। इसके बाद 
उन्होंने नसों की मरह॒मन्यढ्ी की और नसों ने उनका । अब 
द्रपि सड़क पर उतनी भीड़ नहीं थी फिर भी हर जगह 
ढ़ियों पर लोग बैंठे या लेटे थे। कुछ उल्ठों कर रहे थे, 
कई पीड़ाशां से . कराहते मानो सुत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे 
श्र बहुत सारे मर चुके थे। ज्यों-ज्यों बह नात्युका की 
आर बढ़ते जाते लाशों की संख्या भो बढ़ती जाती थी | 
. डावंटर को आाइचय हुआ-व्या एक मीलोतीब फूलों को टोकरी 
यहु सब कर सकती थी ! 


जब वह अपने पुराने घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी । 


५६ ] 


यद्यपि यह मकान विस्फोट केन्द्र से पांच मील दूर था, फिश 
भी उसका छत गिर गयी थी और सारी की सारी खिडकिंयां 
हूट गई थीं । 
)८ ३६ ओ 

सारा दिन लोग प्रसानों पार्क में आते रहें । यह स्थान 
विस्फोट-स्थल से काफी दूर था इसलिए इंसके बांस, देव॑दार 
आर दूसरे पेड़ों पर अभी भी हंरियाली थी । इसी हरियालों 
को देखकर लोग चले थ्रा रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था 
कि अगर अमेरिकन दुबारा आए तो वे मकानों पर ही हमला 
करेंगे । वह स्थान लोगों को उठंडंक और जीवन का केन्द्र 
नजर आता था। वहां का शानदार पत्थरों में बना जाग, 
छोटे-छोटे तालाब श्रौर धनुषाकार पुल ज्यों-के-त्यों थे । कई 
लोगों का ख्याल था कि लोग अधिकतर बहां इसलिये भागे 
क्योंकि उनका विचार था कि वहां पत्तों के तीचे छुपने की 
गुजायश थी । द 

श्रीमती तकामुरा और उनके बच्चे काफी पहले पंहुचने 
वाले लोगों में से थे। बहां उन्होंने नदी के पास एक बांसों 
के भ्ुरमुट में अपना स्थान बना लिया। उनको बहुत जोर 
से प्यास लगी हुई थो इसलिये उन्होंने नदी का पानी पिया-। 
परन्तु पानी पीते ही उनका जी मिचलाने लगा श्र के होने 
लगी, श्रौर इसके बाद सारा दिन उबकाई आती रहीं । इसरों 
का भी, जिन्होंने पानी पिया, यही हाल हुआ । उन लोगों से 
सोचा कि अमेरिकनों ने शायद कोई गैस फेंकी है और यहू 
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उसी का असर है परन्तु शायद इसका कारण अशु-विखेडन, 
से उत्पन्न विद्युत गंध थी । 

जिस समय फादर बलीनसोग अपने मित्रों को ओर सिद् 
हिलाते आ रहे थे, उस समय बकामुरा परिवार और शी 
बुरी दशा में था। श्रीमती तकाझुरा के पास इवासाकों नाम 
की एक महिला और बेठी थी । बह मिशन हाउस के पास. 
शहती थी । जब वे लोग उनके पास आये तो उन्होंने कहा 
कि था तो उप लोगों को भी उनके साथ बैठना होगा नहीं 
तो वह भो उनके साथ-साथ जाएँगी | इस पर फादशर क्लीस- 
सोर्ग मे कहा, "में मुश्किल से ही जानता हूँ कि इस समय 
सुरक्षित स्थान कौन-सा है ? और वे लोग आगे चले गये । 
बहु बहीं पर ठहरी रहीं श्रोर दिन ढलतने के करीब, जबकि 
उसको कोई जरूम या जलने का घाव नजर नहों भा रहा था 
बह भर गयी । 

. फरादर क्‍लीनसोग वगैरह कुछ श्र भागे गये और एक 
जगह नदी के किनारे झाड़ियों के नोचे रुक गये | फादर ला“ 
सैले: तुरन्त जमीन पर लेट गए शोर सोने की तैयारी करने 
लगे । पुरातन-विज्ञान का छात्र, जो इस समय स्लीपर पहले 
था, अपने साथ दो जोड़ी कूते लाया था। यहां पहुँचकर जब 
उससे बण्डल खोला तो. देखा एक जोड़ा गिर गया। बहु . 
थोड़ी दूर लौटकर गया पर उसे केवल दाहिने पर का ही 
जता मिला । जब वह वापस लोठक़र झाया तो उसने कहा, 
“यह सचमुच बडा भारी मजाक है कि श्रब चीजों की कोई 


भ््द 


मत नहीं रही । कल्न तक मेरे जूते मेरे लिए एक बड़ी 
नीज थे, पर श्राज मझे उनको कोई चिन्ता नहीं | एक जोड़ा 
ही काफी है । 
फादर शीसलिक बोले, “ठीक है ! जब में चलने लगा 
तो सोचा कि पुस्तकें के लू” लेकिन बाद में यह विचार ही 
सही पाया कि यह समय पुस्तकों का नहीं है । 


चक्र 


वी 
हि 


हर है 


जब श्री टानोमोटो हाथ में बर्तन लिये पार्क में पहुँचे तब 
वह वर तरह भर - चुका था। बहां पर जीवित था मृत का 
पता लगाना बड़ा कठित था क्योंकि अधिकांश लोग निरचेष्ट 
पड़े थे, पर उनकी आंखें खुली की खुली थीं | फादर क्लीन 
प्वोगे के लिये, जो कि एक पाइचात्य व्योक्ति थे, नद्दी किनारे 
मुरसुटों में फैली शान्ति, जहां कि सैकड़ों भीषण रूप से 
पल साथ-साथ पड़े थे; अपने जीवन का शायद सबसे मसर्मा- 
नक अतुभव था । घायल जान्त पड़े थे, शायद ही कोई रो 
या घींख-पुकार भचा रहा था, कराड़ों की ध्वनि भी बहुत 
कम सुनाई देती थी । कोई भी जोर-जोर से चीखकर नहीं 
भरा यहां तक कि बच्चे तक भी नहीं चीख रहे थे शोर बहुत 
कम लोग बोलते थे । फादरश वल्लीनपोर्ग जश्न उन लोगों को 
पानी देते, जिसके चेहरे जलने से काले पंडः चुके थे, तो वे 
जरा उठते श्रौर पानी पीने के बाद जरा भुककर उनको 
धन्यवाद देते । 


श्री ठाबोगोटों मे संतों का स्वागत किया और दूसरे 
सत्र का खीज मे चारो शोर वजर दौदडाई | उण्होंनि मेध।- 
डिस्ट सकल के डायरेक्टर की पत्नों श्रामती मत्मुमोटों को 
देखा ओर उनसे पावों के लिये पृछ्ठा । जब उन्होंने पानी के 
लिये हाँ कहा तो वह पार्क में बने छोटे-छोटे तालाओों में से 
एक में से पाती ले आये। इसके बाद उन्होंने बचे बापस 
जाने का निरचरय क्रिया । वह उसी मांग से रवाना हुए जहू| 
में आए थे, लेकिय कुछ दूर भ्ड्धक पर इततों भीयाश भाग 
जगी थी कि उनको लौटना पड़ा । बड़ नदी के कितारे चलते 
लगे । बहु किसी नाव की खोज में थे जिपसे भोषण झूप से 
घायल लोगों को अप्तानों पार्क में फेलतों आग से दूर ले जाया 
जाए । थोड़ी देर बाद उनकी एक चजठी पेंदी की तनाव मिली 
पर उसके अन्दर और पास जो नारकीय हृश्य था उससे बह 
दहल गये। पांच आदमी, जो लगभव पूर्ण तग्म थे, बुरी 
वरह जलकर भरे पड़े थे । वे जिस स्थिति में थे उसी में मश 
गये थे क्योंकि उनकी लाशों को देखकर यह पता बता कि 
जिस समय. विस्फोट हुआ, वे नाव को बदी में ढकेलते को 
कोशिश कर रह थे । 

जी टानीमोंटों . ने उतको नाव पर से हुटावा, पर जब 
बहू उन लाशों की हटा रहें थे, तब मुर्दों को छोंडने को एक 
भयावह भावना से वह भर उठे । इसलिये उन्दोंने जोर से 
चिल्लाकर कहा, “अपनो नाव लेने के लिए कृपया मुझे क्षमा 
करें। मझछे जो जोवित ई उनके लिए इसका उपयोग करना 
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चाहिये । नाव में कोई पतवार नहों थी इसलिये उन्होंने 
एक लम्बे से बांस को ले लिया और उसे पाक में उस स्थान 
की और ले गए जहां ज्यादा भोड थो। इसके बाद उन्होंने 
घायलों की दूसरी पार ले जाना शुरू किया। एक बार में 
वहु केवल बारह आदमी ले जा सकते थे भौर नदी बीच में 
काफी गहरी थी, इसलिए फेस करने में काफी समय लगता 
था । उस दिन कई घंटों तक वह यह काम करते रहे । 
दोपहर के करोब आग असानो पाक में भी लगनतों शुरू 
ही गयो । श्री ठानीमोढो ने उस श्राग को तब देखा जंब बहू 
दूसरी ओर से लौट रहे थे । बहुत सारे लोग नदी के पास 
आ गये थे । किनारे उतरते ही वह ऊपर गए श्रौर जोर से 
चिल्लाएं, “जितने भी जवान आदमी हैं और जो श्रधिक 
घायल नहीं हुए हैं, मेरे पास था जाएँ ।” कादर कक्‍्लीनसोर्ग, 
फादर शिफर और फादर ला-सेले को नदी के किनारे के 
पास ले गए । इसके बाद वह श्री टानीमोडो के वालंडियरों 
में सम्मिलित हो गए । श्री टानीमोटों से श्रासपास' जो भी 
बतैन भिले उसे लाने को कहा और दूसरे लोगों से जलती 
फांडियों को कपड़े से पोटकर छुक्राने के लिये कहा | जब 
बतेव भा गए तो. उन्होंने एक जोहुड से बाग तक श्रादम्ियों 
को खड़ा करके लाइच लगा ली । वे लगभग दो घण्डे लक 
प्राग से संघर्ष दररते रहे भ्रौर अन्त में उसे बुझा विया। 
लेकिन जिस समय श्री टानोमोंटो व दूसरे लोग आग से लेड 
रहे थे, घबराये लोग नदी के किनारे पर इकट्ठ होते जा रहे 
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थे | आग की तेजी के साथः भीड का भी जोर नदी की ओर 
पद्धा शोर इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग वदी किनारे 
संबसे श्रागे थे, उनमें से कुछ नदी में मिर गए । इस तरह 
धूबने वालों में मथोडिस्ट स्कूल की श्रीमती मत्युमोंटों व 
उनकी पुत्री भी थीं । 

भ्राग बुकाकर जब फादर वल्लीमसोग वापस आए तब 
उन्होंने पाया कि फादर शिफर का खूत शअ्रभो भी जारी था 
ग्ीर वह पीले पड गए थे | कुछ लोग चारों शोर खड़े देख 
रहें थे। तभो फादर शिफर बृडब॒डाये, “ऐसे लगता है कि मैं 
भर चुका 

 अ्रभी तहों ।” फादर कलीनसोगे ने कहा । वह अपने 

साथ डाक्टर फूजाी का फस्टे-एड का थैला ले आए थे । कुछ 
दूर पर उन्होंने डावटर कण्डा को देखा । बहु उनके पास गए 
भौर उत्से फादर शिफर की मरहम-पद़ी कर देने की प्रार्थना 
की । डाक्टर कंडा इस समय सर को हाथों में दबाए बंठे 
थे। उनकी श्रांखों के सामने ही उनकी पत्नी व पूत्री दबकइ 
मर गयी थीं। “मैं कछ नहीं कर सकता । डावटर कांड ने 
हूठे स्वर में जवाब दिया।। फादर क्लीनसोगे यह सुनकर 
वापस चले झ्राये। उन्होंने फादर शिफर के सिर पर और . 
पट्टियां बांध दीं और एक ढलान पर इस तरह लिठा दिया 
कि उनका सिर ऊपर रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
खूत शीघ्र ही एक गया । | 

इसी समय विभानों के आने को श्रावाज सुनायी 
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जिस जगह श्रीमती तकामुरा वगैरह थीं वहां पर कोई आदमों 
जोर से चीखा, “वे फिर झा रहे हैं। इसके साथ ही एक 
डबलरोटी वाले ने जोर से कहा, “जो कोई भी सफेद कपड़े 
पहने हो, उतार दे ।” श्रामतों नक्रामुरा ने अपने बच्चों के: 
कृपड़े उतार दिए। इसके बाद उन्होंने छाता खोला श्ौर 
सब उसके नीचे बंठ गये | बहुत सारे लोग, जिनमें कुछ भये- 
कर रूप से घायल और जले हुए थं,. भफाड़ियों के नीचे घुप्त 
गये शोर तभा बाहुर आये जब झाकाश में सनभनाहुट बिल्कुल 
समाप्त हो गयी । 

थोड़ी देर में पानी बरतने जगा। श्रीमती भकामुरा से 
झपने बच्चों को और भी छाते में समेठ लिया। बूदें श्राइ- 
चंयगजनक झूप से बड़ी थीं और कोई विष्लाया, “ग्रमेरिकत 
हमारे ऊपर गेसोलीन (ज्वलनशील गेस) डाल रहे हैं । वे 
फिर से आग लगा देंगे ।” यह सिद्धांत क्षण भर ही में पार्क 
के इस कोने से उस कोने तक फेल गया कि हिरोशिमा के 
इतने अधिक जलने का कारण यह था कि एक जहाज ने 
हिरोशिमा पर गैस फेला दी और इसके बाद किसो तरह 
क्षण भर में उसे आग लगा दो गयी । परन्तु ये बू दे शायद 
पानी की थीं। ओर ज्यों-ज्यों बू दें गिरती थीं, हवा वोज से 
सीब्रतर होती जा रही थी और तभी अचानक एक जीर का 
बवडर आया । इसका कारण शायद जलते नगर से अत्यन्त 
उध्णता का एक स्थान से दूसरे पर जाना था। बर्वडद इतना 
तेज था कि बड़े-बड़े पेड गिर गये और छोठे पेड जड़ से 
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उखडकार हुवा में उड़ गये। ऊवर आसमान में चोड़ी-बंपटी 
चीजों का एक बयूला उड़ा जा रहा था । बमूने में छतों के 
टीन के हुकड़ , कागज, दरवाजे झीर खटादयोंँ के हुपाडे 
आकाश में उड़े चले जा रहे थे। फादर क्लीनसोगे ने फाहर 
शिफर को शांखों पर कपड़ा रख दिया जिम्मम्रें बह कहीं 
उन्पत्त ने हो जाएँ। आंधी से श्रीमती मुराठा, जो चदीं के 
पास बेठी थीं, लुढ़क गईं और एक पथरोलों जगह पर विरों। 
गिरते से उनके पैर खुन से लथपथ हो गये थे । बगूलें ने एक 
मरते के पाती को सोख लिया और अल्यतः बह बंदी का आाड 
चला गया । 

बवराडर के बाद श्री ठानीमोटों घायलों को दूसरे किलारे 
प्र ले जाने लो । इधर फादर बलीनसोर्ग ने पुरातन विज्ञान 
के छात्र से मगर-केख से तीन मील दूर बगत्युका में जोशेंट 
नोविशियेट जाने की कहा जिससे वहां के सन्त फादर सफर 
और फादर ला-सेले को सहायता को आ सके । छात्र यहू 
सुनकर श्री टासीमोटी की नाव से तदी पार गया भोर व 
मे नगत्युका रवाबा हो गया। फादर क्लीचसोग ने श्रीमती 
नकामुरा से कहा कि अगर वह चाहेूँ ती भक्तों के स 
भोविशिमेद जा पकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके सीथ 


सामान है श्ौर बच्चे भी बीमार हैं, बार-बार वन कर रहे 
हैं, इसलिये वह नहीं जा सकतीं । इस पर फादर वशीनसोर्ग 


बन +ऊ 


से कहा कि नोविशियेद के फादर दूसरे दिन एक ठेला लाकेद 


. उनको ले जा. सकते हैं । 
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शाम होने के कुछ देर पहले श्री दानीमोटो. जब किनारे 
पर ग्राए तो उन्होंने लोगों को खाने. के लिए मांगते. सुना ।. 
शी ठानीमोटो ने इस विषय. में फादर क्लीनसोगे. से सलाह 
क्रके मिश्चय किया कि श्री टानीमोटो के पड़ीतो संघ और 
मिशन के हुवाई सुरक्षा युह्ों में से कुछ चावल ले आए. 
जाएं। फादर सीसलिक शौर दो-तीन आदमी उतके साथ 
गये: । 

हा कं 

जब वे लोग ध्वस्त हुए मकानों में पहुँचे. तो उनको यहू 
भी पता नहीं था कि वे कहां हैं। ढ़ाई लाख के मगर में 
प्रभात से तोसरे पहुर तक के परिवतेनिक दृश्य चौंका देने 
वाले थे। सडक गर्म गारे से भरी थीं.। पूरे रास्ते में उन्हें 
केवल एक जीवित स्त्री मिलो । 

मिशन पर श्री ठावीमोटो ने बाकी लोगों को छोड दिया 
और आप आगे चले गए । मिशन की बिल्डिंग नष्ठ हो चुकी 
थी। उन्होंने बाग में एक कद॒दू को देखा जो बेल में लगा- 
लगा. ही भ्रुन गया था। उन्होंने और फादर सीसलिक ने जब 
उसे चखा तो वह श्रच्छा लगा । उनको अपनी भूख पर अच- 
रज हुआ झौर उन्होंने उसे काफी खाया । इसके बाद उन्होंने 
थोडे-से चावल और कदुदू लिए । उन लोगों ने जमीन में से 
खोदकर काफो आलू तिकाले, जो बहुत श्रच्छी तरह भ्रुन गए 
थे । इसके बाद वे वापस रवाना हुए । 

रास्ते में श्री ठानीमीटों भी उतके साथ मिल गए । एक 
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आशादमी कहीं से कुछ बत॑त ले आया!। पार्क में पहुँचकर श्री 
ठाबीमोटों ने कुछ कम घायल स्त्रियों को खाना पकाने के 
काम पर लगा दिया। फादर बलोससार्ग ने तका सुरा परिवाद 
को कुछ कंददू खाने को दिए, पर वे अधिक देर तक उनके 
पेट में ठहुर नहीं सके । सब मिलाकर लगभग सौ व्यक्तियों 
के लायक खाना हो गया । 

अच्घेरा होने के पहले श्री ठानीमोटो को अपने पड़ोस 
की एक बीस वर्षीया लडकी श्रीमती कमाई मिली । वह 
भुकी हुई जमीन पर बेठी थी और उसका छोटा-सा जझिद्ु 
उसकी बांहों में था। शायद शिश्षु दिन भर से हो मरा हुआ 
था। ज्योंही उसने श्री टठानीमीटो को देखा, बह उछुलऋर 
खड़ी हो गई और बोली, “क्या आप कृपया मेरे पति को 
खोज देंगे । 
... श्री टॉनीमोटो को पता था कि कल हो उसका पत्ि 
फौज में जबरन भर्ती कद लिया गया था । बहू भौर उसकी 
पत्नी दोपहर को उसका मन बहुलान करते रहे थे जिससे 
वह अपने पति का भूल जाय । कमाई को शहर के केन्द में 
पुराने किले के तिकद चुगोकू क्षेत्रीय सेता मुख्यालय में ले 
जाया गया था जहां लगभग चार हजार फोज थी । दिन भर 
श्री टानीमोटो ने जिस प्रकार क्षत-विक्षत सैमिकों को देखा, 
उससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि जिस किसी भी चीज 
से हिरोशिमा पर प्रह्मण हुआ. है. उससे बैरकें. तिश्चित ही. 
'भयंकर रूप से ध्वस्त हो गई - होंगी | उतको पता था कि _ 
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अगर खीज भी की जाए तो भी श्रीमती कमाई के पति के 
मिलने को आशा नहीं थी । वेकिन फिर भी उन्होंने कहा, 
“मे कोशिश कछगा ।* 

आपको उन्हें दूंढ़गना ही होगा। वह बोली, “बहु 
हमारे बच्चे को बहुत प्यार किया करते थे । में उनको फिर 
ते देखता चाहती हूँ।' श्री दावीमोदो की आंखों में आंसू 
भर शा थे । 


भर 
श् 
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शाम को हिरोशिमा की ज्ात नवियों में जापातो नौतेया 

की एक मोटर किश्तों ऊपर-याचे श्रा जा रहो थी। यह 
मोटर किश्ती जिन स्थानों पर प्रधिक भीड होती, झकतों । 
मंदी किनारे, रेत के गड़ढों में जहां सैकड़ों घायल पड़े थे, 
पैड़ों के पास और दूसरों जगहों पर यह किश्ती झक्तों शोर 
एक घोषणा करतो । प्सानों पार्क के सामने जब यह आई 
तो एक छोटा श्रफसर मेंगाफोन से घोषणा कर रहा था, 
घेव रखिए । एक जहाजी अस्पताल भापकी मदद करने था 
रहा है ।” किश्ती, पर साफ वर्दी में एक प्रफसर और 
सबसे ऊपर डाक्टरी सहायता को बात जब सुनी तो शअ्रसानों 
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यार्क के लोगों में प्रसन्‍नता की लहर दौद्ध गई । बारह नार- 
कीय घण्टों के बाद यहु पहुलो बार था जब लोगों ने सहा- 
यता की बात सुनी थी । 

श्रीमती नकामरा ने रात पाक में ही जिताने का निश्वय 
किया । उनको विश्वास हो गया था कि एक डाक्टर श्ाएगा 
झौर उनकी याँ रोक देगा। शी टानोमोटों ने फिर से 
घायलों का उम्र पार ले जाना शुरू कर दिया । फादर क्लीस 
सोगे ने प्रार्थवा को शोर जमोन पर हो लेह कर सो गए । 
बहू पी सोए ही थे कि श्रीमती मराठा ने जात-बूुझकर 
उनकी हिलाकर कहा; “फादर कलोवसीभ : क्या झापने साध्य 
प्राथना कर ली | 

"हाँ ।” उन्होंने कछ नाराजी से कहा और उच्होंने फिर 
सोने की कोशिश की, पर बहू सो ने सके | शअ्रप्रत्यक्ष रूप से 
श्रीमती मुराठा यही चाहती थीं और उन्होंने उनसे बातचीत 
शुरू कर दी। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा (के सौविशिशट 
के भवताजन कितनी देर में थ्रा जाएँगे, जिस्हें बलाने के लिए 
आपने आदमी भेजा है 

फादर क्लीनसोगं ने जिस छात्र की भेजा था, वह शाम 
को साढ़े चार बजे नोपिशियेट पहुँचा.।. नोविशियेट वहां से 
सीन मील दूर पहाड़ियों में था |. जब छात्र बहाँ पहुँचा तो 

| के १६ भक्त उस समय सहायता कार्यो में लगे हुए थे । 

मशपिं उनको अपने शहर के साथियों की चिन्ता सो थो, पर 
.  अ्ंवकों यह प्रता नहीं था कि वे कहां हैं भीर. उनको. कहां 


खोजा जाय । जब छात्र ने सारा हाल सुनाया तो उन्होंने 
बांसों का स्ट्रेचर बताया और छ: आदमी ग्रसानों पार्क रवाना 
हो गए । वे श्रोटा नदी के किनारे से होते हुए आये और 
आग की गर्मी के कारण उनको दी बार नदी में उत्रना 
पडा । मिसासा पुल पर उन्होंने सेतिकों की एक लम्बो पांत 
देखी । वे नगर केद्ध में बने चुगोकू क्षेत्रोय सेना मुख्यालय 
ते विक्षिप्तों की भांति मा करते आ रहें थे। वे सब के 
सब भयंकर रूप से जले हुए थे शोर एक दूसरे का सहारा 
लिए चन्न रहे थे । घायल झौर जले घोड़े पुल पर सिर भुकाए 
चले जा रहे थे । 

जब ये लोग पार्क में पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था.। 
दिन में जो बवण्डर झाया था उससे बड़े-बड़े पेड़ रास्ते में 
पड़े हुए थे और इस कारण चलना शअत्यन्त मुश्किल हो रद्द 
था । आखिरकार जिस समय श्रीमती मसुराटा ने प्रशत पूछा 
ही था, ये लोग पहुँच गए-। वहां पहुँचकर उन्होंने अपने मित्रों 
को शराब और गर्म-गरमस चाय दी. । 
इसके बाद इस बात पर विचार हुआ कि फादर शिफर 
और फादर ला-सेले को किस प्रकार नोविशियेट ले जाया 
"जाए। उनको इस बात का भय था कि लकड़ी के स्ट्रेचरों 
पद लेकर बाग में टूटे वृक्षों से होते हुए लेकर भटकने से 
ऐस। मे हो कि इनका अधिक खून निकल जाय और वे मर 
जाएँ ।: इसी समय -फादव वलीनसोर्ग को ओ टानीमोटो पका 
ख्याल आया और ऊत्होंने -उनको बुलाया । श्री टानीमोटो ने 
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कहा कि ते जहां तक बहेंगे, वह उन्हें नाव में छोड़ भाएँगे । 
जहां सड़क साफ नजर आयगी वहां वह्द उन्हें उतार देंगे । 
इस पर फादर शिफर को स्ट्रेचर पर डाल कर नाव पर ले 
जाया गया । साथ में दो आदमी और बेठ गए । श्री टानोमोटो 
बांस से ही ताव को ऊपर की ओर खेकर ले जाने लगे । 

लगभग शआ्राधा धण्टा बाद श्री ठानीमोदों घबराए हुए 
आए और उन्होंने बाकी स्षाधुप्रों से दो लड़कियों को बचाने 
को कहा जो कंघों तक पानी में डूबी हुई थीं । कुछ लोग गए 
ग्रौर उनकी मिकाल लाए। वे बरो तरह से जल गई थीं । 
उनके परिवार का पता नहों था कि कहाँ है ” उस लोगों ने 
उन दोनों को फादर क्लीनसीर्ग के पास लिठा दिया झौर 
फिर फादर ला-सेले को ले गए । फादर सोसलिक ने सोचा 
कि वह पैदल भो नोविशियेट तक जा सकते हैं श्रत: वह भी 
दूसरे पार जाने के लिए श्री ठानीमोटो की ताव में बैठ गए। 
फादर कक्‍लोनसो्ग काफी कमजोर थे इसलिए. उन्होंने रात 
पार्क में ही बिताने का फंसला किया । उन्होंने अपने सा थयों 
मैं कहा कि जब वे वापस आएँ तो एक टेला भी लेते आाएँ 
जिससे श्रीमती सनक्कामुरा और उनके बीमार बच्चों को नोंवि- 
शियेट पहुँचाया जा सके । | न 
.. जब नाव धीरे-धीरे ऊपर को बढ़ी, तो उन्होंने लोगों क॑ 
- सहायता के लिये चीखें सुतीं । यह चीजे अत्यन्त धीमी थीं 
परन्तु फिर भी. एक श्रौरत की झावाज कानों में पड़ी । वह का 
कह रहो थी, “महां आ्ादमी डूब रहे हैं, मदद करो-बच।ओो, 
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पासों बढ़ रहा है ।” यह श्रावाजें नद्दो किनारे एक रेत के 
गडढ़े में पड़े घायल लोगों की थीं शोर मकानों के जलते 
प्रकाश में नाव पर सवार जोगों ने देखा कि मंदी की बढ़ती 
लहर ने उनकी लगभग पूरा ढक लिया था। श्री दानीमोटों 
उनकी सहायता करना चाहते थे, परन्तु भक्तों मे पहले अपने 
की निर्दिष्ट स्थान पर उतारने को कहा। उनको डर था 
कि कहीं अधिक देर से फादर शिफर का प्राणान्त ने हो 
जाय । इसलिए श्री टानीमोटों नाव को आगे ले जाते रहे । 
उन्होंने उनको जल्दों से उतारा और उस स्थान की ओोर 
लौटे जहां उन्होंने आवाजें सुनी थीं । 
रात में गर्मी था । गर्मी के बढ़ने का एक कारण नगर 
में लगी आग भी थी । जिन दो लए कियों को श्रो दानीमोटों 
तिकाल कर लाये थे उनमें से छोटो ने फादश क्लोनसोर्ग से - 
कहा कि उसे ठण्ड लग रही है। इस पर उन्होंने उसे अपनी 
जकट उढ़ा दो । वह और उमप्तको बड़ी बहन बचाये जाने के 
हुले घणष्टों पानी में पड़ी रही थीं। छोटो के शरीर पर 
अलने के बड़े-बड़े दाग थे श्ौर खारे पानो में खड़े रहने से 
उनको दुर्देबनोय पीडा हुई होगो। वह फिर जोर-जोर से 
कांपने लगी और कहा कि उसे सर्दी लग रहो है। फादर 
क्लीनसोंगे किसी से कम्बल मांग लाए और उसे उढ़ा दिया 
पर बह फिर भी कांपनी रही । उसने कांपते-कांपते कहा, 
“ओरोह ! बहुत ठंह लग रही है । झौर तभीं ग्रवानक उसका 
कांपना बन्द हो गया । वह मर चुकी थी ।. 


प्र रा हि 


[७ 
रेत के गड़ढे में थो टानोमोटों ने लगभग बीस लोगों 
को पाया वहे नाव को किनारे पर ले गये और उन्हें नाव 
पर श्रा जाने को कहा। लेकित जब उनके कहने पर भी 
कोई नहीं उठा तो उन्होंने सोचा कि वे लोग उठ नहों सकते 
श्रतः वे उन्हें उठाने गए । बहू नीचे उतरे ओर एक स्त्री का 
हाथ पकड़ कर उस्ते उठाया पर अचावक उसका मांस इस 
तरह खिंच प्राया जंते हाथ पे दस्ताना खिच आता है। 

' इसका उन पर इतना ग्रसर हुआ कि अपने को संग्रत 
करने के लिये क्षएण। भर को उन्हें बेठ जाना पड़ा । इसके 
बाद, यद्यपि वह काफो छोटे व्यवित थे, उन्होंने कई आदम्ियों 
ग्रोर औरतों को उठाया। ये स्त्री-पुरुष विल्कुल विवस्त्र थे 
ग्रोर उनकी पीठ, चेहरे और छातियों पर जलने के भीषण 
बाव थे। जलने के इन घावों को देखकर उच्हें अपने दिन 
भर देखें घावों की याद हो आई । इन धावीं की स्थिति इस 
प्रकार थी--पहले तो ये पीले थे, इसके बाद लाल हुए और 
सुज गये । फिर मांस 'कऋलकने लगा। और शाम को इनमें से 
पीब मिकलते और दु्गेन्ध झाने लगी । दूसरे किनारे पर एक 
ऊँची जगह, जहाँ लहर नहीं पहुँच सकती थी, वहूं उन जिंदा 
लाशों को लिठा आए, जो बार-बार उनके हाथों से फिसलने 
को होतो थीं । अपने में साहस बनाये रखने के लिए बहू 
बार-बार अपने को; हो. कहते थे, 'ये भो मनुष्य हैं । उन सब 
को दूसरे कितारे: सुरक्षित स्थान पर. पहुंचाने में उतके तीव - 
फेरे लग गये । जब' कार्य समाप्त हो जया तो उन्होंने आराम 
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करने का निश्चय किया और वह पाक में चले गए । 

किनारे से पार्क की शोर जाते समय श्री टानीमोटो से 
किसी का पाँव कुचल गया, इसके साथ ही किसी को गुस्से 
भरी आ्रावाज आई, “क्या मेरा हाथ दिखता नहीं । श्री 
टानीमोटो को इस पर दुःख हुआ और इसके साथ ही उन्हें 
अस्पताली जहाज की याद आई । बह अभी तक क्‍यों नहीं 
आया । ओर बह वास्तव में कभी नहीं आया । उनका मन 
जहाज के ताविकों ओर डाक्टरों के प्रति क्रोध से भर उठा. 
कि श्राखिरकार मे लोग शअ्रभी तक क्‍यों नहीं आए । 

औ< >< >< 

शहर के किसारे अपने खानदानी घर में, जिसकी किः 
छत उड़ गई थी, डाक्टर फुजी रात भर भीषणशा दर्द में पड़े 
रहे । लालटेमत की रोशनी में जब उन्होंने स्वयं अपना परी-« 
क्षण किया तो पाया कि उनको हँसली की हड्डी दूट चुकी 
थी, भीतरी चोटें काफी आई थीं और शापद कुछ पस्लियां 
भी चटख गई थीं ! अगर वह इतनी बरी तरह घायल ना 
होते तो असानो पार्क में घायलों की मदद कर रहे होते । 

रात तक दस हजार घायल रैड ऋरास अ्रस्पताल पहुंच: 
चुके थे । डाक्टर ससकी पद्टियां और मरहम को शीदो लिये 
चारों श्रोर घायलों में घूम रहे थे। उन्होंने श्रभी भी वह्दी 
चदमा पहुच रखा था जो नर्स से लिया था। वहु गम्भीर 
घावों की सबसे पहले पट्टी कर रहे थे । दूसरे डाबटर जले 
घावों पर सैलिन सोल्युश्मन के फाहे रख रहे थे । इससे प्रधिक 
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ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। दिन भर डाक्टर ससको ने 
अस्पताल के बाहर नहीं देखा । अ्रस्पताल के भीतर का हृश्य 
हो इतना भयानक था कि उनको यह ख्याल ही नहीं आया 
कि बाहर क्या दशा हुईं होगी । छतें और पार्टीशन गिशे गये 
थे और चारों तश्फ मलवा, धूल, खुन और क़ बिखरी पड़ी 
थी । सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए थे पर उनकी लाशों 
को हटाने वाला कोई नहीं था। अस्पताल की ओर से लोगों 
को कुछ चावल और बिस्कूट बांठे गए पर दुर्गृन्ध इतनी थी 
कि बहुत कम ही भूखे थे ) रात के तीन बजे, लगातार १६ 
घण्टे काम करने के प्चचात डाक्टर ससको की हालत यह हो 
गई कि बह ओर घावों की पढ़ी नहीं कर सकते थे । इसलिये 
बहु और उनके कुछ साथी चटाइयां लेकर बाहर निकले । 
ग़लियारे में, दालाग में और बाहुर हजारों घायल पड़े थे 
थ्रोर सेकड़ों मर चुके थे। वहु जल्दी-जल्दी अस्पताल के 
पीछे गये और एक जगह छुप कब कुछ नींद लेने के लिए 
लेट गए 
पर अभी उनको सोये मुश्किल से घंढदा भरा हो हुआ था 
कि उनके कानों में आवाजें झाने लगीं, “डाक्टर हमारी मंदंद 
करों । भला इस समय तुम कैसे सो सकते हो ।” इसलिये 
डावटश ससकी पुत्र: उठे और काम में जुट गये । काफी सवेरे 
उन्हें मकेइहारा में अपनी माँ की याद भाई जो हिरोशिमा 
से तीस मील दूर था। वह अवसर रात को धर चले जाया 
करते थे । वहू यह सोचकर बड़े मायूस हो गए कि उत्तकी माँ 
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पोचेगी कि वह मर गये हैं । 
हे 3. ५८ 

नदी पर जिस स्थान पर श्री ठातीमोंटो ने भक्तों को 
छोड़ा था, वहाँ चावलों व केकों का एक बड़ा ढेर लगा था 
जिसे एक बचाव पार्टी घायलों के लिये लाई थी । पर प्रभी 
तक उसे बांदा नहीं गंया था। नोविशियेट जाने के पहले 
भक्तों ने उतको कई स्थानों पर बांठा और खुद भी खाया । 
कृछ देर बाद सैनिकों का एक दल आया । उसके श्रफसर ने 
जब याक्षुओ्रों को किसी विदेशी भाषा में बातवीत करते देखा 
तो उध्चन तलवार निकाल ली श्रोर तेजी से पूछा कि वे कौत 
है ? एक साधु ते उसको शांत किया भौर बताया कि वे शत्र 
नहीं मित्र हूँ, अर्थात्‌ वे जमेन हैं। जब अफसर ने यह सुना 
तो उसने उनसे क्षमा मांगी और बताया कि ऐसी खबरें श्राई 
हैं कि अमेरिकन पेराशूठ से उत्तर गये हैं । 

उन लोगों ले विश्वय किया कि उन्हें पहुले फादर शिफर 
को ले जाता चाहिए। जब वे रवाना हो रहे थे तो फादर 
घुपीरियर ला-सैले ने कहा कि उनको बहुत जोर से जाड़ा 
लग रहा है । इस पर एक ने अपनी कमीज उतारी श्ौर एक 
ने कोट भर एक-दो कपड़े और भो फादर ला-सेले को उड़ा 
“दिए | फिर वे स्ट्रेचर लेकर रवाना हुए। पुरातन-ज्ञात्ष का 
छात्र आगे-आगे रास्ते के बारे में बताता जा' रहा थां, पर 
इतने पर भी एक स्थान पर एक आदमो का पेर देलीफोन के 
तार में-अंठक, गया और गिर गेंया । इससे स्ट्रेचर का बंहु 
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कोना भुक गया और फादर शिफर उसमें से लुद़क गये और 
बेहोश हो गये । थोड़ी देर में वह होश में आए शरीर उन्होंने 
के की । उन लोगों ने फ़िर उन्हें उठाया और शहूर के किनारे- 
कितारे चले । कुछ दूर पर कुछ भक्त लोग पहले हो इन 
जोगों का इन्तजार कर रहे थे अ्रतः: उन लोगों ते फादद 
शिफर को ले लिया भ्रौद बाकी फादर सुपीरियर को लेंगे 
वापस लोटे । 
. फादर ला-सैले को बांसों का स्ट्रेचर होने के कारण 
बहुत कष्ट हुआ होगा क्योंकि उनकी पीठ में शीशे के बहुत 
धारे छोटे-छोटे हुकड़े छिद गये थे। शहर के किनारे उन्हें 
एक स्थान पर एक जलती मोटर का थैेरा लेके जाता पड़ा 
क्योंकि सड़क संकरी थी श्र जलते ठुकड़े फैले हुए थे । 
इसलिये स्ट्रेचर ले जाने वाले जब एक तरफ को खुड़े तो वे 
ग्रंथेरा होने के कारण देख न सके और एक गढ़े में गिर गये । 
फादर ला-सैले जमीन पर गिरे और स्ट्रेचर के दो ढुकड़े हो 
गए, इसलिए एक साधु नोविशिएट गया जिससे रेढ़ा ते आये । 
पर उसे रास्ते में ही एक ध्वस्त मकान के पास एक रेढ़ा 
मिल गया और वह उसे हो ले आया । उच लोगो ने फादर्स 
ला-सेले को उसी पर लिठा विया और रेढ़े को घसीटते ले 
गये । बोविशिएट ठर ने, जो पहुलें स्वयं एक डावंटथ 
थे, दोनों फादरों के घाबों को धोया, मंरहम-पंट्टी को और 
फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तरों पर . लिा दिया गया । उन लोगों 


ते भगवान को दस कृपा के लिये धच्यवाद दिया ै 
हक है, है. 
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पर हजारों आदमी ऐसे थे जिनकी मदद करने के लिए 
कोई नहीं था। कुमारी ससकी भी उनमें एक थीं । सारो 
रात वह फंक्टरी में उस टीन के नीचे दो भयंकर रूप से 
धायलों के साथ बेठो रहीं जिनमें एक आदमी था और एक 
झोौरत । इनमें श्ौरत की हालत यह थी कि औरत के एक 
स्तन का पता नहीं था और आादमो के चेहरे को चेहरा नहीं 
कहा जा सकता था ! वह बरी तरह से जल गया था। रात 
भर उनके टूटे पैर में भोषण पीड़ा होती रहो । सारी रात 
ने तो वह सो पाई भर न हो उन्होंने किसी आदमी से 
बात की । 

उधर असानो पार्क में श्रीमत्ती मुरादा रात भर फादर 
बलीनसोर्ग से बातें करती रहीं और उन्हें जगाये रखा। 
सकामूरा परिवार का भी कोई व्यक्ति सो न सका । बच्चे 
अद्यपि काफी बीमार थे, पर फिर भा आस-पास घटने वाली 
घटनाओं में उनकी बड़ी उत्सुकता थी। और जिस समय 
शहर की गैस की टंकी भयंकर आवाज करती हुईं जल उठी 
तो वे बड़े खुश हुए । ब।लक तोशियो जोर से चिल्ला उठी, 
“देखी, ,,नदी में रोशनी देखो ।” 

दिन भर काम करते रहने के वाद श्री टानीमोटो सो 
गये । जब प्रात: की पहली किरण के साथ वह उठे तो उ्होंने 
नढी के उस पार देखा जहां कल उन्होंने *ीषशण रूप से 
घायल श्रादर्मियों को लिटाया था, पर उन्तको लगा कि उन्होंने 
उनको काफी ऊपर नहीं रखा था क्योंकि पानी इस समय 
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तक उस स्थान से काफो ऊंचा उठ चुका था। शीर चू कि 
वे लोग हिलने-बुलने में असमर्थ थे, इसलिए वे सब डूब गये 
होंगे । उन्होंने बहुत सारी लाशों को भी पानी में उत्तराते 
हुए देखा । 
8 >< 

सात अगस्त को जापान रेडियो ने ब्राइकास्ट किया, 
“बी-२६ विमानों के आक्रमण से हिरोशिमा में भारी क्षति 
हुई | अनुभात किया जाता ह कि इस बार उन्होंने एक नये 
भेकार के बम का प्रयोग किया । इस विषय में विस्तृत जांच 
जारो है।' पता नहीं हिरोशिमा में बचे कितने लोगों ने इस 
पकतव्य को सुना । इसके साथ शायद" ही किसी न उसी दिन 
शार्ट वेब पर अ्रमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दिये गए एक अ्सा- 
घारण वक्तव्य को सुना हो जिसमें उन्होंने इस बम. को एटम 
बम की संज्ञा दो थी और कहा था, “इस बच में २० हजार 
टच डी. एन. टी. से भी अधिक शक्ति थी । इसके थ्रतिरिक्त 
आ्राज तक प्रयोग किए गए सबसे बड़े ब्रिटिश ग्रेंड स्‍लेम बम 
से इसकी शक्ति दो हजार गुना अधिक थी । 

जिन लोगों में विस्फोट के बाद भी सोचने-समभने की 
शक्ति शेष थी, वे तरह-तरह की बातें कर रहे थे । कोई 
कोई कहु रहा था कि हुवाई जहाज से गैसोलीन था दूसरी 
कोई ग्रेस फैलाई गई श्रौर इसके बाद आग लगा दी । या तो 
यह झाग लगाने वाले किसी दल का उपद्रव था या बहुत 

सारे पेराक्ष॒टों ने यह काम किया 
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अधिकतर बहुत ही घबराये भर जम्मी थे ओर उसे 
गैगों को क्‍या पता था कि वे इतिहास में अशु-शक्ति के 
प्रथम झिकार हैं। शार्ट बेव पर इस परीक्षण के बारे में 
ग्रावाज आ रही थी। केवल अमेरिका को हो इसके रहस्य! 
का पता था और युद्ध के समय दो करोड़ डालर का जो जुग्ा 
उसने खेला था, बह सफल भी हो सकता था । 
24 क्‍ >< ९ 
श्री टानीमोठोीं डाबंटरों के प्रति अभी भी नाराज थे | 
उन्होंने छोौथा कि वह कम से कम शक डाक्टर अवश्य असानो 
पार्क, लाएंगे । भले ही उन्हें उसे गदेन से पकड़ कर लाना 
पड़े । बह नदी पार करके शिनटों खण्डहुर से होते हुए, जहां 
वह क्षण भर के लिये अपनी पत्नी से मिले थे, ईस्ट परेड 
प्राउंड गये । चूकि ईस्ट परेड ग्राउंड को आपात निश्कमर 
के लिए निश्चित किया गया था इसलिये उत्को उपम््मोद थी 
कि बहां डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध अवश्य होगा। वहां 
उन्होंने सेना के एक मेडिकल यूनिट को देंखा, पर वह बूरी 
तरह व्यस्त था । हजारों आदमी मंदात में पड़ी बाशों में से 
होते हुए डाक्टरों को शझीोर जा रहे थे और हर एक सबसे 
पहुले डावटर के पास पहुँचना चाहता था। लेकित इसके 
बावजूद श्री दानीमोटो एक डाक्टर के पास गये और बोले 
“श्राप ग्रसानो पार क्यों नहीं चलते ! वहां श्रापकी नितान्त 
आवश्यकता है । क्‍ ः 
डाक्टर ते उनकी ओर बेर देखे ही जंवाब दिया, “मेरा 
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स्टेशन यही है । 
“लेकिन वहां नदी के किनारे बहुत लोग मर रहे हैं। 
“सबसे पहला काम कम घायलों की पट्टी करता है । 
डढावटर बोला । 
. “क्यों ? जब बहां पर बहुत सारे लोग बूरी तरह 
घायल जो पड़े हैं ।* श्री दानीमोटों ने कहा । 
डाक्टर एक दूसरे घायल की और मुड़ते हुए बोला, 
“उसी भर्यक्र परिस्थिति में पहला काम जिततों को सम्भव 
हो, सहायता देवा है, जितनी भी सम्भव हों, जानें बचाना है । 
जो लोग अधिक घायल हुए हैं उनकी कोई उभ्मीद नहीं । वें 
मर जाएँगे । हम उनके लिये परेशान नहीं हो सकते ।” 
“डाविटरी दृष्टिकोण से यह भले ही ठोक हो... श्री 
ठानीमीटों ने केवल इतना ही कहा पर आगे वह कुछ ने कह 
सके । सामने मैदान में सैकड़ों लोग मरे पड़े थे और उनके 
साथ ही जीवित लोग भी पड़े थे । श्री दावीमोटों को अपने 
ऊपर रलानि हुई । वह समझ नहीं था रहे थे कि क्‍या करें, 
क्योंकि प्रसानों पार्क में कई मरते हुए लोगों से उन्होंने वायद। 
किया था कि वह उनके लिये डाक्टरी सहायता अवहय 
लाएंगे | उन्होंने सोचा कि वे लोग यह ही अतुभव करते हुए 
मर जाएँगे कि उनके साथ घोखा किया गया। अभ्रास्षिर 
उन्होंने मैदान के एक कोने से एक राशन स्टड से कुछ चावल 
. और बिस्कुट लिये और बहू पार्क की शोर चले गये । . 
बज अमल ॥ |. 
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दूसरे दिन प्रातः गर्मी थी । फादर वलीमसोगे एक बोतल 
ओर चाय की केतली में पानी लेने गए । उन्होंने सुचा था कि 
असातो पार्क के बाहुर नल में से ताजा पानी मिल सकता 
है । रोक गाडंन में से जाते हुये इन्हें कई गिरे पेड़ों के ऊपर 
से जाना पड़ा और इस समय उन्होंने महसूस किया कि वह 
काफो कम्मजोर हो गये हैं । बाग में बहुत सारे लोग मरे पड़े 
थे । एक धनुषाकार पुल पर उन्होंने एक जीवित नग्न औरत 
को देखा जो सर से पर तक बुरी तरह जल गई थी। उसका 
सारा शरोर लाल पड़ गया था । 

पार्क के दरवाजे पर एक फौजी डाक्टर बेठा था । उसके 
पास दवाई के नाम पर केवल आयोडीन थी जिसे वह सब 
प्रकार के जख्मों पर लगा रहा था। पार्क के बाहुश उन्होंने 
एक ध्वस्त मकान का नल पाया जो श्रभी तक काम कर रहा 
था। उन्होंने बर्तेव भरे और वापस लौटे । इस बार उन्होंने 
पुल के पास बाली औरत को मरा पाया । लौटते समय जब 
बह एक गिरे पेड़ के पास से थ्रा रहे थे, तभी एक भाड़ी से 
आवाज आई, “वया आपके पास कुछ पीने के लिये है ? 
उन्होंने एक सैसिक की वर्दी देखी । यह सोचकर कि बहां 
केवल एक आदमी होगा, वह फाड़ी के अन्दर गये तो उन्होंने 
देखा कि वहां कमर से कम बीस आदमी थे । उन्त लोगों की 
दद्मा भी बेसी ही भयंकर थी । उनके चेहरे जल गये थे, 
आंखों की जगह खोखली हो गई थी और प्रांखों का बहा 
तरल पदार्थ गालों से होता हुआ नीचे चला गया था । आंखों 
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के बहु जाने का कारण यहु था कि शायद विस्फोट के समय 
उनको श्रांखे उसी ओर देख रही थीं। उनका सारा मुह 
सूज गया था और भयंकर घाव थे, इससे वे केतली की टोंटी 
भी अपने मुह में न ले सकते थे । इस परु फादर क्लीनसोर्ग 
बाहर से घास तोड़ लाए और एक टुकड़े का स्ट्रा (पानी 
पोने की खोखली नली) सा बनाकर उससे पानी पीले को 
कहा । 

“मुझे कुछ नहीं दिखाई देता । एक झ्ादमी बोला । 

फादर क्‍लीनसोग ने जिलना भी सम्भव हो सकता था 
उतनी बनावटी प्रसन्‍तता से कहा, “पार्क के दरवाजे पर एक 
श्रादमी है। इस समय वह व्यस्त है, पर जल्दी ही वह तुम्हारी 
आंखें ठीक कर देगा। इसी समय उनको उन दिलों की! 
याद आई कि किस प्रकार वहु किसी की जरा-सी उंगली 
तक कट जाने पर व्याकुल हो जाया करते थे और उनको 
मृच्छा-सी आने लगती थी । लेकिन अब वह इतसे शक्तिहीन 
हो चुके थे कि पार्क में इस भयंकर हृश्य को देखने के बाद 
उन्होंने एक जोहुड़ के पास पड़े एक घायल से इस विषय में 
बात की कि क्‍या जोहड़ों की मछलियों को खाना ठीक 
होगा । अच्ततः वे इस निश्चय पर पहुँचे कि इसे खाना ती 
मूर्लता होगी । 
... उन्होंने तीसरी बार बतेनों कों भरा झौर नदो के - 
किनारे पर गये । वहां उन्होंने बहुत सारी लाशों श्रौर मरते 
लोगों में एक युवती को देखा जो सुई-धागे से अपना अंतवस्क 
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ठीक कर रहीं थी, जो जरा सा फट गया था। फादर क्लोन- 
सोर्ग ने उसकी ओर भजाक-सा करते हुये कह्ठा, “तुम छुबोली 
हो । उत्तर में वह हंस पड़ी । 

उन्हें थकावट महसूस हो रही थी इसलिये वह वहीं लेट 
गए »र उन दो बच्चों से बातचीत शुरू कर दी जिनसे 
उन्होंने दोपहर को जान-पहुचान कर ली थी । उनको पता 
चला कि उनका नाम कताओका था । लड़की तेरह साल को 
थी और लड़का पांच साल का । लड़को जब नाई की दुकान 
की ओर जा रही थी, तभी बम फटा । जब सब लोग असानी 
पार्के को ओर चले तो उनकी माँ ने कुछ कपड़े और खाता 
लाने का निरंचय क्रिया शोर वह वापस चली गईं। इधर 
सड़क पर भागते लोगीं की भीड़ इतनो अधिक हो गई कि 
वे अपनी माँ से बिछुड़ गए और तब से ही ग्रवतनी मां को 
नहीं देखा । पर तभी अ्कस्मात्‌ वे रोने लगे और माँ-माँ 
खिल्लाना शुरू कर दिया । 

पार्क में बच्चो के लिए इस करुण हृदय को अ्रधिक देश 
तक अनुभव करता सुश्किल था । तोशियो तकामरा ने अपने 
द्वोस्त सीचो साटो को जब नाव में अपने घर वालों के साथ 
जाते देखा तो वह तेजी से हाथ हिलाता लदी की. शोर भागा 
आर चिल्लाया, 'साटों ! साठों ! ” 

नाव में बठे लड़के ने सर घुमाया झोर पच्धा, “कौन है? 

भन्तकामुरा । तोशियों ने जवाब दिया । 

.. #तोशियों । 
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“तुम सब ठीक हो | तोशियों न पूछा , 

“हां, शौर तुम्हारा क्या हाल है ?” दूसरे ने पछा 4 . 

“हां, हम सब ठीक हैं, मेरी बहनों को उलटियां हो रही 
हैं, पर में बिल्कुल ठीक हूँ ।” तोशियों ने जवाब दिया । 

तेज धूप के कारण फादर क्लोनसोग को बहुत तेज प्यास 
लगने लगी, पर दुबारा पाती लाने का साहस उनमें नहीं 
था । दोपहर के करीब उन्होंने एक जापानी भारत को लोगों 
में कुछ बांटते देखा । जल्दी ही वह उत्तके पास ग्राई झोर 
कोमल स्वर में बोली, "ये चाय की पती हैं। इस्हें चूसने से 
प्यास नहीं लगेगी ।” फादर क्लीनसोंगे को ऐसे लगा मानो 
वह रो उठेगे। पिछले कई हफ्तों से जापानियों छ्वारा विदे- 
शियों के प्रति दिखलाई जाने वाली घणा से वह क्लान्त हो 
चुके थे। यहां तक कि यह बात उनके जापानी मित्रों में भी 
क्रा गई थी । पर इस अनजान औरत के व्यवहार के कारण 
मावातिरेक से उनका हृदय भर आया । 

दोपहर के कुछ देर बाद कुछ लोग नोविंशियेट से ठेला 
लेकर भरा गए थे। वे शहर में मिशन हाउस से होते हुए 
आए थे। वहां उन्होंने हवाई सुरक्षाग॒ह में से घुटकेस भौर 
मिशन के मलवे में से पवित्र पात्रों को भी ले लिया था, जो 
'पिघल गये थे। उन्होंने फादर क्लीनसोर्ग के कागज की लुगदी 
के बने सूठकेस में उनका सामाच भरा, श्रोमती नकामुरा का 
सामान भरा, दोनों लड़कियों को उस पर बिठाया और चलने 
के लिए तैयार हुए | तभी एक साधू ने जो व्यावहारिक बुद्धि 
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का आदमी था, याद दिलाया कि कुछ दिव पूर्व यह कहा 
गया था कि अगर शत्रु के आक्रमण से सम्पत्ति की क्षति हो 
तो पुलिस के पास उसके म्ुश्नावजे के लिये दावा दर्ज कराया 
जा सकता है। साधु लोगों में इस विषय में जबकि उनके 
चारों श्रोर सेकड़ों लाशें पड़ी थीं और हजारों मर रहे थे, 
विचार-विमर्श हुआ । अंत में इस बात का निरंचय हुथ्ा कि 
ध्वस्त मिशन के एक रहने वाले के नाते फादर कलीनसोग 
इसका दावा करें । इसलिए जहां दूसरे लोग ठेले के साथ चले 
गए, वहां फादर क्लीनसोर्ग ने कताकोञ्ना बच्चों को आशी- 
वाद दिया और एक पुलिस स्टेशन की ओर चले गए । 
पुलिस स्टेशन में दूसरी जगह से आ्रादमी आ गये थे । 
उत्तकी बदियां साफ थीं और वहां घायल व गनन्‍दे लोगों की 
एक भोड़ जमा थी । अधिकतर लोग श्रपने बिछुड़े रिश्तेदारों 
के बारे में पूछ रहे थे । फादर क्लीवसोग्ग ने बहां क्लेमफार्म 
भर दिया और फिर वह नगत्सुका को ओर रबाना हुए । 
इस वक्‍त ही उन्हें क्षति को भीषणुता का भान हुआ । मलवों 
के ढेर के ढेर लगे थे और पार्क में जो कुछ उन्होंने देखा 
उसके बाद भी उनको सांस रुकी की रुकी रह गईं। नोवि- 
_ शियेट पहुँचते-पहुँचते वहु थकावट से चुर हो चुके थे | बिस्तर 
पर लेटते समय उन्होंने जो बात की बहू यह थी कि उन्होंने 
किसी से पाक में से मातृविहीन कताकोञ्ा बच्चों को से आने 
की प्रार्थता की थी । 
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दंमारी सकी दो दिने तक अपने कचले पर के पाथ 
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ये ठाम का छाया मे पढ़ा रहां। उतनी घास आर को £ 
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नहीं दो भयंकर छूम है बागत व्यक्ति थे । ग्रारा दिन वह 


[ द्रधा । 32 0 न्रा ० अमल लय ५ 8 कम हे 
'के के ने से केवल हवाई सुरक्ा शहा का आदि है| एस सकत। 


थीं, उ््ाँ लोग आया करते थे और उनमें 
कर लाझें खींचते थे। कुमार्रो सबको के पैद का रंग खराब 
हो गया था । वह सूज गया था झोश खशब होन लगा था । 

परे दिन उनके कुछ सित्र, जो शड्ठ सीच रहे थे कि बह 
मर गई होंगी, उनकी दाह हँडते हुए वहां आए । उन्होंने 

सनकी बताया कि उनके माता-पिता घोर छोटा भाई बि 
के प्य तमूरा पेड़ियादिक अध्यताल में 
छोटा भाई था। उनके बचने की कोई उच्यीढ ले होने के 
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कारणसा हो उनका खीज नहां का बडे क्योंकि अच्यतात 4 


भ 


रत परी दरह ये प्मितात हवा चुकों था। कुछ दर बाद कुछ 
दमी आए झोौर उसको एक टूक में बिका दिया । लगभग 


बी घण्टे तबा टक किसी ऊमड़-आाबड़ रास्य पर बजमा रहा। 
कुमारी ससकी को लगा कि ददे से उनकी सांस तक रुक 
जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं । 
कह आदमियों ने उन्हें फिर उठाया झौर इवोकुची 
ते के एक रिलीफ स्टेशन में ले गे जहां दो डाक्टर: से 
उन्हें देखा । ज्योंहीं एक डाक्टर ने पर को छुआ, बहू मूच्छित : 
हो गई । फिर॑ उन्होंने उन दोनों डाक्टरों को इस बारे में 


बात करते धुता कि पैर काटना चाहिए अथवा नहीं । एक 
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कहता था कि घाव के मुंह पर गेस गैगरीन है और अगर 
पैर न काटा गया तो यह मर जाएगी । दूसरे का कहना था 
कि हमारे पास इस काम के झौजार ही नहीं हैं इसलिए केसे 
किया जा सकता है। यह सुनकर बहू फिर बेहोश हो गई । 

जब वह होश में आईं तो उन्हें स्टेचर पर डालकर कहीं 
ले जाया जा रहा था। उनकी एक मोटर-बोट में बिंठाकरु 
पास के एक द्वीप विनोशिमा में ले जाया गया, जहां वह 
मिलिटरी अस्पताल में ले जाई गई। वहां एक डाक्टर नें 
उनकी जांच की और बताया कि घाव में गैस गेगरीन नहीं 
तथापि पर ही हड्डी बुरी तरह से टूट गई है। उसने कुमारी 
ससकी को बताया कि यह अच्यताल केवल चीरा-फाड़ो के 
लिये ही है इसलिये उन्हें वापस हिरोशिमा जाना होगा। 
तथों डाक्टर ने उनका टेझ्प्र चर लिया और इसके बाद 
उनको बहीं ठहरे रहने देने का मिश्चय किया । 

५८ द >९ 

भाठ अगस्त को फादर सीसलिक शहर में श्री फुकाई 
को छूढ़ने गये । स्मरण रहे कि श्रो फुकाई, जो पाउरियों के 
रहन को जगह के सेक्रंटरी थे और जिन्हें फादर बलीमसोर्ग 
जबरदस्ती पीठ पर लाद कर श:र से बाहर ले जा रहे थे. 
फिर से यागलों की भांति वापस भाग गये थे । फादर सोंस- 
लिक ने सकाई पुत्र के पास उन्हें खोज. जहां उसको अन्तिम 
बार देखा. गया था । किर ईस्ट परेड-ग्राउंड के घायल व 
मुर्दा में तथा पुलिस कंम्प में खोजने गए। शाम को नोवि- 
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शिप्रेट में पुरातन-विज्ञान के एक छात्र ने लोगों को बताया 
कि एक दिन जब हवाई आक्रमण का भोंपू बजा था, तथी 
श्री फुकाई ने उससे कहा था कि जापान मर रहा है। अगर 
हिरोशिमा पर भी हवाई झ्राक्रमण हुआ, तो मैं अपने देश क्रे 
साथ मरता चाहता हैं। इससे पादरों लोग इस ति७्कर्य पर 
पहुँचे कि श्री फुकाई निश्चय ही लपडटों में कुद पढ़े होंगे । 
उन्होंने इसके बाद श्री फुकाई का कंशी नहीं देखा । 

रंड छऋास अस्पताल में डावटर ससकी तीन दिन तक 
जगातार काम करते रह। इस बांच उन्हें कंबल एक घण्टे 
को नींद मिल स्षकी । दूसरे दिन से उन्होंने खतरबाक घावों 
को सोना शुरू किया और तीफरे दिन तक सीते गये । भ्रषि- 
कंतर घाव पक गये थे। 

सौभाग्यवश किसो को एक स्थान पर जापानी दांतिकर 
ओषधि नरूकोपोन मिल गयी और उसने कई लोगों में बांट 
शी जिनको भीषण पीड़ा थी। शभ्रस्पताल के स्टाक में इस 
बात की चर्चा थी कि बम में कोई असाधारण विशेषता थी 
क्योंकि दूसरे दिन अस्पताल का वाइस चोफ-सर्जत जब' एक्सरे 
के कमरे में गया तो वहां का सारा प्वामान बिख॑रा पड़ा था। 
उसी दिन यमागुचों शहर से एक डाक्टर व दस नसे था. 
गई । तीसरे दित एक डाक्टर व बारह वर्स मत्सुए शहर से 
झाई, पर फिर भी अभी तक वहां केवल श्राठ डाक्टर थे. 
और मरीजों की संख्या कम से कम देस हजार थी। तीपरे 
दिन डाक्टर सस्की अचानक इस बात से बहुत॑ सायूस हो गये 
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कि उनकी माँ सोचती होगी कि बहू मर गये हैं । वह म॒केई- 
हारा माँ से मिलने गए, यहां बिजलों की गाड़ियां झभी भो 
चल रही थीं। वह शाम की घथ पहुँच गये | उनकी माँ ने 
बताया कि एक घायल ने ने जो कहीं जा रही थी वहां एक 
कर उसे उनको सकृुशलता की सूचना दे दी थी । वह बिस्तर 
पर सत्तरहु धण्टे तक सोते रहे । 

नी अगर्त की भी फादद क्लीनप्ोगे॑ को थकान चढ़ी 
हुई थी । नोविशियेट के डावटर ने उनके थायों की जोटों को 
साफ रखते को कहा। परन्तु फाइश वल्लोनयोर्ग का हुद 
वस्तु स्थिति ने समझ कर अपने को दोषी सबंध रहा था । 
उन्होंने अनुभव किया कि हिंसा का सम्ब तांडव उन्होंने जहां 
देखा है, वहां उन्हें फिर जाना चाहिए। और वह उठकर 
हार गये। यहां ध्वस्त मिज्ञत के गलने में घूमते रहे पर बहु 
उन्हें कछ वे मिला । अपने कई जानने बालों के सम्बन्ध मे 
पूछा, कई जापानी कंथोंलिकों को देखा, परन्तु उन्हें गिरे 
मकातों के सिवा कुछ ने भिला और वह खोगे-खोय से वापत 
लौट थागे । 

ह अगस्त को सवेरे स्थारह बजकर दो मिनट पर सागा- 
साकी पर दूसरा एटम बस गिराया गया। हिसोशिमा में 
बचने वालों को ऋछ ही दिन बाद इसका पता चला कि और 
भी लोग इस दर्भाग्य में उनके साथ हैँ, क्योंकि प्रब तक 
जापानी रेडियो श्र समाचार पत्र इंस विचित्र अस्त के बारे 
में काफी सचेत हो गए थे । 
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थी टानीमोंटो € अगस्त को भी वार्क में ही काम कर 
रेहे थे । वह पत्नी के पास गूशिदा गए । बहां से ऊन्‍होंने एक 
हट लिया, झोर उसे पार्क में लगा दिया। टेंट में उन्होंने 
भीषण झप से घायल व्यक्तियों को रखा । वह जितनी देश 
काम करते रहे उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी पढ़ोसित बीस 
वर्षीय श्रीमती कमाई की शांखें उस पर लग रही हैं। उसका 
भुत-शिक्षु आ्ञाज चाश दिन से उप्तके शा। शीमती 
कमाई ने शपने पति को खोजने का शनरोब किया था | लेकिन 
थी टानांमोटों सेवा श्ुब्यालय के, भयंद्रण रूप ते जल संनिरकों 
की देखकर कमाई के बचते को आशा खाड़ चुके थे । उसको 
ढू ढ़ना एक अश्म्यव की बात सभा सह्होंने शोगतोी कमाई 
को इस बारे ये कुछ बढ़ीं वतलाया । परुम्यु श्रोमती कमाई 
जब भी उनको देखती अपने पति के बारे में पूछती । एक 
जार श्री टामीमांदों ने कहा भो कि अब बच्चे को दकता देता 
'बाहिए, लेकित इस पर उसने शिक्षु को श्रीए भो जोर से छाती 
से चिपटठा लिया । इससे श्री टानीमोंदो ने उत्तसे बचना शुद्ध 
कार बिया, पु जब भी बह उम्तकी ओर देखते, उसकी आंखों 
की अपनी ओर घूरते पाते औश उनतें हमेशा वहों प्रश्व भरा 
(छुता । इसायये बहु जब भी वर्ज़ा से ग्रातेन्जारे तो उपको 
ओर पीठ कर लेते, जिसने उसकी आँखों का सावता करता 
ने पड़े । 7. द 

नीविशियेद के याघुओं ने लगभंग पचास बांवलों को 
अपने गिरणे में आश्रय, दिया। रैबटर थे जो भो वन पड़े 
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उन्होंने सहायता को । चकाश्रुरा परिवार के सदस्यों की एक- 
एक कम्बल और भच्छरदानी मिली हुई थी । १० श्रगस्त को 
श्रीमती नकाप्ुरा की सहेली श्रीमती झोसाकी मिलने आईं । 
उन्होंने बताथा कि उत्तका बड़ा लड़का हिंदेयों जिस फंक्टरी 
में काम करता था, उस्ती में जलकर मर गया । 

१० अगस्त को फादर क्लीनसोगे ने घुना कि डाक्टर 
फूजी फुकाया ग्राम में अपने एक भिन्न ओकुमा के ग्रीष्म- 
कालीन घर में घायल पड़े हैं। उन्होंने पादर सीसलिक को: 
देखने भेजा । फादर सीसलिक ने श्री ओकुमा के घर पहुँचकर 
डावटर फूजी को एक जांधिया पहने पाया दडा० ने झपनी 
हंसूली की हड्डी को कपड़े से लपेट रखा था। उन्होंने फादण 
सीसलिक को बताया कि चश्मा खो जाने से उन्हें बड़ी परे- 
शानी हो रही है | उन्होंने श्रपणी थोटों और खरोंचों की भी 
बताया जो नीली पड़ गई थीं। वे दोनों बातें करते रहे । 
श्री ओकुआ हुवाई महकमसे में थे इसलिये उन्होंते श्रमे- 
रिकनों के. बारे में काफी कुछ बतलाया। डाक्टर फ़जी से 
विनाश के बारे में बहुत कम चर्चा की । डावटर ने बताया 
कि श्री ओकुमा उनके गिरे अस्पताल में गये श्रीर वहां से 
एक सेफ ले शाये जो उन्होंने सुरक्षा यूह में रखी थो। इसमें. 
कुछ डाक्टरी औजाए शी थे। उन्होंने इनमें से ही फादर 
सीसलिक को कुछ कंचियां और छोटी चिसदियां चोविशिय्रेट, 
के रेक्टर को देने के लिये दीं । 


फादर सीसलिक बेचेनी से बम के बारे में अपने ज्ञान 
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को वार्ता करता चाहते थे, परच्तु बार्तालाप के स्वाभाविक 
रूप से बम के रहस्य पर चलनें पर ही उन्होंने बतलाया, यह 
बस नहीं था अपितु एक झानदार प्रक्वार का मेम्तेशियम था 
जिसे जहाज ने झाकाश से फैला दिया झोर जब इस पाउडर 
का पावर स्टेशन के बिजली के तारों से सम्बन्ध हुआ तो 
उसमें विस्फोट हो गया । डावडर फूजों को कादर सीसलिक 
पर पूरा विश्वास हो गया शोर वह बोले, “तो इसका अर्थ 
बह हुआ कि यह केवल बड़े शहरों में श्लौर दिन के समय ही 
डालां जा प्कता है जबकि टार्ज वग्रेरह दौड़ रही होगी हैं 
झौर तारों में करेंट दौड़ रहा होता है।” 


४ ४८ 

पांच दिन तक लगातार घायलों में काम करने के वाद 
११ अगस्त को श्री टानीमोटों अपने घर मलके में से कुछ 
सोजतें लगे । उनको उसमें कुछ प्रथ जले बायरियां, चर्च के. 
रिकार्ड शौर कुछ बर्तन प्राप्त हो गये। जब बह काम कर 
रहें तब कुमारी टवाका साथ की एक लड़की भाई भर कहा 
कि उसके पिता उन्हें बुला रहे हैं । श्री टावीमोदों श्री टहाका 
से धृूणा करते थे। उसने इंच पर अमेरिका के लिये जासूसी 
करते का अरोप लगाया था। बम काण्ड में टवाका साहव 
बुरी तरह जल गये थे, फिर भी क्रिंसी तरह पड़ौसी संच्र के 
सुरक्षा गूहूं में श्रा गए कई दिन तक वहां डाक्टरी सहायता 
आप्त करने की कोशिश के पश्चात्‌ बह बहुत कमजोर हो गए 
और उसको इस बात का आभास हो गया था कि वह मर _ 
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रहे हैं। वह चाहते थे कि अंत समय में किसी प्रकार के थप- 
उाेवधी का घबते छहुए सै *। आखिरकार शो टानीमीटो ह्फा 
त्याग सनकी संदव करने सुरक्षा गृह में गये । थी टवाका को 


देखा । थी टवयाका का चेहरा ओर हाथ खून वे भवाद से 


अर हे हम तेज पे के ५] है 
बह जगातार कराह रहे थे। थी ठानीमोटो से जापानी भाषा 
में लिखी बाइशिल निकालों शरीर जोर से पढ़या शुरू फिया--+- 


तर, झौर सूजो श्रांखें बन्द थीं, शरीर से बू शा रही थी आर 


फ़ 
या हट कप पक न है; बे. अब ल्थिम ६ ९० २) ्ण २३६ कफपु पूल ब्यूक. "एम यू मुह मी स्ः ४३४ 2, मच्णा' री] 
गियादा ता सझ रू र॑ व आररा ४४॥ 3 असी कल कत 


बा दी 


तप पी ला 
॥ आर यते रात का एक पहर | तू उसका 
५ कु ५ लक ब्म्जजड » ० एः शाप कप 4 हिल 
| बेहा मे जाता है, थे वाद की एक झऋषके 


है| ६४ बात च्ि 2 जज बज 2 : ४ प्‌ 8 गे ! दा ड्रि शि हे कल 
वानिम्त हूं, यो शुवह को उगने साती घास के भाषिन्द हूँ, जो 


कक | 
जन्‍म के 
ब्प््ग्ज 
हक 
बज 
बच 
लाल 
डा2 नस 
निकक 
_्-+्ज्े 
ईइप्र 
च्ख्श्सू 
पल 
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पुूबह को जहलवहादों झओह बढ़ती है और शाम को कटदता 

हित, हे! /*,/ ं क। /! पट बनती ४ ०३ ०% + है. पर] रु! हर हा का 8 बज बल; 3 पे पता लन्ल व! १ कि 

आए साय जातगा।। वत [॥ 45! ते «॥ आहर से पीना ४ | र 

शौर तेरे गजब से परेशाय हुए । तूगे हमारी वरकिस्दारी का 
१० ६ न्‍- 


डी 


अपने सामने रखा आर हमारे बीशीदा गशु॒ताहां की गपने 
पंमाग दिन थेरे कादर में 


) 7 


न थे 
क््जूण ३०. 


चेहरे की रावानी मं, # हभ)रे 
शुजरे । हमारी उगर खयाल की तरह जाती हहुती है! 
थी ब्याका सहु सनते सतते ही अर गसे । 
हे हि 
१५ इगशसत को निमोशिम मिलिटरी अस्पताल मं खबर 
थाई कि चुगोंक क्षेत्रीय सेचा-मुख्यालय से एक बहुत बढ़ों: 


अर 


५] 


संख्या में घायजत लोग झाने वाले हैं। इसलिये जितने भो 
धर निक रोगी मे, उनका बहां से हुदाना आवश्यक हो गया ! 


| # रे 


कगारी ससकी को यद्यपि तीन ज्वर था फिर भो उन्हें एक 
जहाज के डेक पर लिठा दिया गया। डक पर छाथा थी 
परव्तु जहाज के चलने पर बह धृप में थों। उनके आहत 

के तीने एक तकिया रख दिया गया था, परन्त शीष्म ही 
बह पीप ये भीग गया । ऊपर एक शीशा था ओर उसमे 
घृप इस तरह आ रही थो कि उनकी जाता था मारा उसको 


घूब भे आतंशोीं शोशे के सोचे रखे दिया गया हो । उसका 
श 2 75 *््न्प्ब् की. बा: व कप आम गत तप 
दिााशिया क्ष दा्गा-परश्चिम में कह माने दूर हृत्तुकावा 


कं कि ६ किन बम बच दूरी के ऋप्टाा न हु 
ले जाया गया। बड़ा उतका गाइस आफ संता सकल से जे 
जाया गया जो इस समय अस्पताल बसा हुआ था। वहां वह 


कई 57 ।ब ४ छ कि 22 व जद गा हल न् न स्ाग्त था न के 5६ नम दी 22 वि न ीाच। ह |] ता 
नाई न पडा रहा आर ब्र्त मे॑ काल से एंव हें ड्डो भें 


हरा 


है; स्प्स्वृष्क ऋ.-- >े.... सिम जय & 3 टू] ये ७. हल, 0१: एएप एस 
को आंच करने वाला विशेषज्ञ साया । जिस प्मय वह आया 
| हा बह हएुन "मु रब कि कल तय अर है त्मृ लि जब ७ हज ४ र नस्च् 

3 समय तक कगसारा सन्तका का मे लाल धकर बितझछ 


न स हवा ह न्तु के कली हलक ही से बा उकपेडटत अफिद्रोाड पादप 
तक सूज चुका भा। एस मे जाड़ ठोक नहीं हूं सकता था । 
ि +॑. प्मपकर्ड चछ 2६4 3:25, गत #ग्यगाक ब०फच, अप अदा श्र 4३२६० 
इसाजए सपने बान में छोद करके एक रखड़ की नेजी तगा दी 


नीविशियेट में फादर सीसलिक के लिए मावविहोम 
कठाश्नोका बच्चों को प्म्मागना एक बड़ा समस्या वह 
पयती मां के लिए बहुत रोते थ्‌। उत्तका ध्याव बढाने के 
कोशिश करते थे। उसको आर भो कहानियां सुनाते लेकिन 
फिर भी बच्चे शपनी माँ के लिये रोते । उन्होंते बच्चा / 
परिवार की खोज आरम्भ कर,दी। पुलिस ने बताया कि 
करे तगर में उनके एक बाचा; तथा हिरोशिमा के उपर 
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उजीना के पोस्ट आफिस में बच्चों का बड़ा भाई पता लगाने 
की कोशिश कर रहा था। बच्चों की माँ ग्रभी जीवित और 
नागासाको के गोटा द्वीप में है | उन्होंने उजीना पोस्ट आफिस 
हारा उनके भाई से सम्बन्ध स्थापित किया और बच्चों को 
उनकी भाता के पास पहुँचा दिया । 

बम गिरने के कुछ सप्ताह बाद हिरोशिमा में यह उड़ी- 


उड़ी अफवाह पहुची कि किसी प्रकार शअ्रसुओं के दो भागों 
में विखरिडत होने से जो शक्ति प्रस्फुटित पहुँची उसी से 
नगर का विनाश हुआ । यद्यपि दूसरे तगरों से भी अखबार 
आरा रहे थे पर वे भी अ्रपते को एक सीमा पर रखे बिल्कूल 
साधारण वक्तव्य दे रहे थे जेसा कि डोसी के १२ श्रगस्त के 
ग्रंक में था, “इस श्रमानवीय बम की भयंकर शक्ति को स्वी- 
कार करने के अतिरिक्त शोर कुछ नहीं कहा जा सकता 
फिर भी. जापानी विशेषज्ञ लाशिस्सस इलेक्ट्रोस्कोीप के साथ 
जांच के श्र्थ बहुर में प्रविष्ठ हो घुके थे । 

१२ अगस्त को नकापुरा परिवार के बीमार जोग कोबे 
चले गये । बहां श्रीमती नक्कामुरा को नंद रहुती थी। 
श्रीमती तकाम रा लगभग एक हुपते तक नोविशियेट में रही 
थीं, उन्हें अपनी मां, भाई और बड़ी बहन की चिस्ता लगा- 
तार लगी. रही लेकिव- उनको पता चला कि उनका सारा 
. परिवार काल का ग्रास हो चुका था। जब वह काबे वापस 
लौटीं तो इतनी अमित झौर निराश थीं कि उस दितर शाम 

तक समके म्‌ ह से एक शब्द भी ने निकला द 
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ग्राखिरकार रेडक्रास अस्पताल में पहले से कुछ ठी 
स्थिति होनी शुरू हुई । डाक्टर ससकी ने काम पर बापस झा 
कर मरीजों की श्रेणियां बनानी शुरू कर दी थीं। स्टाफ के 
लोगों ने धोरे-घीरे मलबा साफ कर दिया औौर लाश को 
हटाया "। पहले दिन में मरे अधिकतर शवों को उनके रिश्ते 
दारों ने पहचान लिया था। लाज्ञों को बाहर एक स्थान पर 
ले जाया जाता और वहां गिरे मकानों की लकड़ियों को 
चिता में उन्हें जला दिया जाता । इसके बाद कुछ फूल एक्सरे 
प्लेटों के लिए बने लिफाफों में डालकर उस पर वास लिख- 
कर स्वच्छुता ओर सावधानी से कार्याज्ञय के एक कोने में रख 
दिया जाता । कुछ ही दिलों में उस स्थान का एक कोवा पूरा 
इन फलों से भर गया था | 
# ० 
५ अगस्त को कावे में सबेरे दस वर्षोष तोशियों नका- 
प्रुरा ने खबेरे हवाई जहाज की आवाज सुनी । बह बाहुय 
भागा और उसने तुर्त पहुचाव लिया कि वह बौ-२६- 
हवाई जहाज था । वह जोद से चिल्लाया, “देखो ! म० थी 


जा रहे हैं ।' 


तभी एक रिश्तेदार ने उसको झावाज लगाते हुए कहा, 
किया भअ्रभी श्र भी मिस्टर बी. देखने हैं ? द 
... एस प्रश्न में एक प्रकार से प्रतीकवाद था। ठोक उसी 
क्षण इतिहास में पहली बार हिसेहितों सम्राट टेन्मो को टूटी 
आर निराश शभावाज रेडियो प्र सुनाई पड़ रही थी, /४विष्व 


कफ 


१६] 


की सामान्य प्रबुत्तियों का मनन करते ओर अपने साज्ाज्य 
की वास्तविक स्थिति के अध्ययन के परंचाव दुमने यह 
मिश्चय किया है कि असाधारण पर उठाकर वर्तमान स्थिति 
से समझौता किया जाये । 
प्रीमती वकाझुरा दोबारा श 


हुर गई थीं । वह इस बार 
कल चावल निकाल ऐ जो कि पड़ोसी संघ के हवाई 
"को निकालकर बंह 


आाकगणए सुर में रखे थे । घाव 
कोने रवाना हो गई । इलेबिट्क दूत में अधानक हो उनकी 
ग्रममी बहुन में भेंट हो गई । उससे बताया कि विस्फोट के 
समय बह हिरोशिमा में नहीं थी, इसीलिये बच गई । तभी 
ससते पूछा, “वया तुमने खबर सुत थी । 

“कसी खबरे / 

लज्ाई समाध्य हो गई । 

"ऐसी मूखतापूर्ण बात गे कही बहूच ।* 

“पलेकित मैंने तो स्वर्थ रेडियों पर सवा है। उनको 
बहन मे फसफ्याते हुए कहा, “वह स्वयं सम्राद की आवाज 
थी । 

“ओह धव इस हालत में”? "४ श्रीमती वकायुरा इसके 
झागे वहीं कह सकी । अब उन्हें अपनी इस विचार का त्या 
गे में और किसी भी जीश की जरूरत नहों थी कि एट्स 
बम के बाद भी जापाब के जोतने की सम्भावना है । 

कूछ समय बाद थी टानीमोटों ने अपने एक अग्रेरिकन 
मित्र को पत्र लिखा जिसमें उस दिन सुबह की वेठनाओं का 
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जिल, घा-- बुद्ध में हपारे इतिलाय को सबसे शानदार थी 
हुई । हमारे सम्राट ने स्वयं शपती आवाज में रेडियो से सीधे 
हमारे, जापान की साधारण! जनता के साधने ब्ाडकास्ट 
किया । हमें बताया गया था भझ्ि १४ अगेस्त को कोई भत्यंत् 
महत्वपर्ण घोषणा होगी श्रौर उसे हम सबको सुनता चाहिये । 
इसलिए में हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर गया। वहां स्टेशन 
के मलवे में एक जाउड स्पीकर लगाया गया। बहुत सादे 
लोग जो घायल थे श्लौर पटियां बांधे थे, लकड़ियों का सहारा 
लेकर वहां पहुँचे और उन्होंने भाषश सुतरा। जब उनको 
विश्वास हो. गया कि स्वयं सज्जाट बॉल रहे हैं तब उमकीो 
ब्रांखों में आंसू झा गए और बोलें, (क्रितवं। विश्नक्षण गावा' 
है प्रश की कि टेस्नों हमको सीवे भापण कर रहा है शोर 
हम उसकी आवाज सुन सबते हैं| हम इश्नन महान त्याग से 
पर्रान्ख्पे/ सन्तुष्ठ हैं ।। पर जब उनका पता चला के युद्ध 
बन्द हो गया शौब जापान हार झुका तो वे दिराश हो गए 
गदर उन्होंने अपने संज्राट के भादश की ठण्डे उत्साह के साथ 
स्वीकार किया । उन्होंने संसार की शान्ति के लिये पूरे 
हृदय से त्याग किया शोर जापाव--बहं अपने तवीन पथ पर 
चल पड़ा । क्‍ कुछ 


नल कं] एक्कमअज्रकाणर 


है 

फर पट 

बम काण्ड के १२ दिन पश्चात्‌ १८ अगस्त को फादर 
कलीनसोगे अपने कागज को लुगदो के बने सूटकेस को लेकर 
नोविशिमेट से हिरोशिपा रवाना हुए । वह सूटकेस में सोसा- 
इटो श्राफ जीसट की कुछ चीजें ले जा रहे थे। रेक्टर वे 
कथतानुतार उनके घाव तोन-चार दिल्न भें नहों भरे थे, फिर 
भो उन्होंने पूरे एक हफ्ते विश्वास किया। और अब उचकीो 
ख्याल था कि बह कुछ मेहनत का काम कर सकते हैं । मार्ग 
में उन भयानक हश्यों को देखते हुए उन्हें शहर जाना पड़ा । 
आवलों के खेत भूरे-पीले हो गए थे। आगे चार वर्ग मील 
की जमोत लाल-भूरी खरोंबों से भरो थी। मकानों की 
कतार को कतारें भृंमिसात पड़ी थीं | कहीं-कहीं गिरी दीवारों 
पर लिखा था-“बहुन तुम कहां हो ?/ या “हम सब सुरक्षित 
हैं और तोयोसका में हैं ।” कोयला बने वृक्ष, मुर्क़लुड्ट तार 
और ख़म्मे पड़े थे । साइंस व इन्डस्ट्री स्यृजियम का शुम्बद 
एक लोहे का नंगा ढांचा मात्र रह गया था। माडने चंम्बर 
श्रोफ कामस को इमारत धमाके के बाद बिल्कुल ढेर हो चुकी 
थी। उम्रकों ऊंचो भीनार मलवा बनी पड़ी थी। सड़कों 
ओर गलियों में यातायात ऐसा था जैसे मर्दों का यातायात 
चल रहा हो । रास्तों में सैकड़ों साइकिलें चूरा ट्वोकर पड़ी 
थीं, कार और लारियों के ढांचे बिखरे पड़े थे, यहु सब देख 
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ऋर इस बात से देखी होते हुए कि यह सारा विनाश एक 
बम ने क्षण भर ही में कर दिया, वह योकीदामा बंकर पहेँचे 
बक अपने ध्वस्त भवन स्थल पर लकड़ी के श्रस्थायी स्टाल 
म॑ कामप्त कर रहा था। झपया जम्ता करा कर वह मिशन 
हाउस का एक चक्कर काटते हुए नोविशियेद लौट चले । 
रास्ते में उन्हें असाधारण सिहरव हुई । उन्हें श्रपता खाली 
सूटकेस बहुत भारी लगने लगा । घुटने जवाब देने लगे और 
उन्होंने बेहद थकाव अनुभव की। काफी परिश्रम करके 
हृदय में साहस बनाये वह किसी प्रकार तोविशियेट पहुँचे । 
उन्होंने भ्रपनों कमजोरी को लोगों से छिपाया, लेकिन कुछ 
ही देर बाद: उप्त पर वेहोशी छा गई। दूसरे दिन रेक्‍्टर ने 
उनके बिता भरे घाबों को देखकर आश्चर्य से पूछा, “तुमने 
अपने घावों का यहू क्‍या कर डाला /” अ्रकस्मात ही घाव 
ज्यादा चौड़े, यूजे और लाल हो गये थे । 


२० अगस्त को सवेरे श्ीमती नक्कामुरा अपनी चनद के 
यहां बाल बनाने बठीं। अभी उन्होंने कंधी फेरों ही थी कि 
उसके साथ-साथ बालों का एक पूरो गुब्छा चला शाया । 
जब दूसरी आर फिर वही दशा हुईं अतः उन्होंते बाल काढ़ता 
तुरन्त बन्द कर दिया। लेकिन अगले तीत-चार दिन में वह 
स्वत: गंजी हो गईं । दार्म के मारे वहु. घर में छुपी रहूतीं । 
२६ अगस्त को उन्होंने और छोटी लड़की मंग्रेकों ने: अपने 
को बहुत कमजोर महसूस. किया और वे सारा दिन बिस्तरों 
में ही पड़ी. रहीं. । 


१०७ है! 

थो ठानोमोंटों को अहने काम की ज्यस्तता में दिनों के 
ग्रजर्ने का पता ने चला । काक के बोला से अधथानक्ष बीमार 
पड़ गए । वह यूशिदा में अपने एक दोस्त के अ्रव-टूठे परकान 
में दियाम करने चले गये । 

यद्यपि इन लोगों को पता नहों था, पर किसी अजीबो- 
गराब रोग से उनकी हालत बिगरड़ती जा रहो थी, जिनश्चको 
बाद में रेडिशियतल रोग निर्धारित किया गया । 

0 शी 

हिरोशिया के आस-पास जो श्स्पताल थे, वह बस गिरते 
के बाद पहले कुछ हफ्तों तक बरी वरह से भरे रहे | शस्प- 
ताली में कर्मचारियों की कमी एवं स्थानाभाव के कारण 
रोगियों को एक स्थाच से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता 
था। कमारी सकी को ही तीब बार भेजा गया, दो बार 
जहाज पर और श्गस्त के श्रंत में उन्हें हत्सुकीची के एक 
#जी नियरिंग स्कूल में । परन्तु उनका पैर उत्तरोत्तर सूजता 
ही जा रहा था। रकूल के डावटरों ने उनके पैर को खप- 
बच्चियों से बांध दिया और € सितम्बर को उन्हें काश से 
हिरो शिमा के रैड क्रास श्रस्पताल में भेज दिया । 

कुमारी ससकी के लिये ध्वस्त हिरोशिमा को देखने का 
यह पहला श्रवसर था । पिछली बार उन्हें जब इन्हों स्थानों 
से ले जाया गया था, तब बह बेहोशी में थों । यद्यपि ध्वस्त 
स्थानों के बारे में उन्हें बतलाया गया जिसे सुनकर बह भया- 
तुर हो गईं, परच्तु इस. समय चारों श्रोर प्रत्येक वस्तु पर, 


[(०६ैं 
मलवे में, गटरों में, नदो किनारे, खपरैलों, टीन की मुड़ी हुई 
चादरों श्रोर भस्म वृक्षों, सभी पर एक ताजी सजीव मनोहर 
हरीतिमा छाई हुई थो । येह हरियाली गिरे मकानों की नींव 
तक से उठ रही थी। चारों ओर ब्लृएटस झौर स्पेनिश 
बायोनट्स थे, सवेरे फलने वालो लिलियां, मटर की बेलों-सा 
कुलफे का साग जंसा: और तरह-तरह का घास-पात उगा 
हुआ था । नगर के मध्य में सिकल-सेना बहुत था | यह सब 
जगह बढ़ रहा था। ऐसे लगता था जसे वहां बम के साथ 
सिकल-सेना के बीज भी गिरा दिये गये थे । द 


रैडऋास अस्पताल में कुमारी ससकी डाक्टर ससकी को 
देखभाल में रखी गईं । बम गिरने के पूरे एक महीने बाद 
इस अस्पताल में कुछ नियमितता झा गई थी । गलियारे में 
पड़े लोगों के पाप्त लेटने के लिए चटाइयां हो गई थों और 
दवाइयां भी बदल दी गई थीं । ये चोज दसरे शहरों से पसहा- 
यताथ आ रही थीं। अधिक बीमार हाने के कारण डावटर 
ससकी ने कुमारी ससकी को एक प्राइवेट कमरे में शा 
बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया कुमारी सप्तकी से रिग्रा-.. 
यत करने का एक कारण यह भी था कि उसका नाम भी 
ससकी था । उप्तकी ब्रीमारी के रिकार्ड में लिखा, “रोगिणी. 
मध्यम कद को है, सामान्यतया स्वास्थ्य अ्रच्छा है। उसके. 
बाएं पर की हड्डी टूट जाने से पर सूज गया है । उसको , 
खाल व फिल्‍ली पर बड़े-बड़े गेहू या. चावल के तथा कई महय: 
के बराबर दाने हैं। सिर, गला, -अ्रांखि, फेफड़े: और हुदय, 
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सामान्‍य है तथा बुखार है ।” वह पर की हड्डी जोड़कर 
उस पर प्लास्टर चढ़ाना चाहते थे, परन्तु प्लास्टर खतम हो 
चुकने से इसे चटाई पर लिटा दिया और बुखार की दवाई 
दी । इसके साथ हो ग्लूकोस उक्र-रक कर देने के लिए कह 
दिया । सभी रोगियों की तरह उनके दानों से भी इस समय 
उसी बिलक्षण तत्व के मिश्रण के कारण रक्‍त-स्राव था । 


दुर्भाग्य वे अ्रभी तक डाक्टर फजी का पीछा नहीं छोड़ा 
था। फुकावा में थी ओकुमा के ग्रोष्म-भवत में विश्ञाम करके 
उन्हें ग्रपने जरूम कुछ ठोक होते वजर आये थे कि तम्ी 
सितम्बर के प्रारम्भ में तेज पानो बरसना प्रारम्भ हुआ । 
नदियों में बाढ़ श्रा गई । १७ सितम्बर को तेज वर्षा के साथ 
भयंकर तूफान झाया । नदियों का पानी किनारों को तोड़कर 
बहने लगा। डाक्टर फजी सचेत होकर पहाड़ पर एक 
किसान के घर चले गए । बाढ़ ग्पने साथ बम काण्ड स्थल 
का सब कुछ बहा ले गयो । श्रवशिष्ट पुल भर मकानीं के 
हिस्से सभी को नदी बहा ले गई। हिरोशिमा से दस मील 
पद्िचम में एक श्रोनों श्रार्मी अस्पताल था। वहां क्‍्योंटो 
इम्पीरियल यूनिवर्धिदी के विशेषज्ञों का एक दल इस विचित्र 
रोग की जांच कर रहा था। गअ्रवानक॑ ही बह सुन्दर पहाड़ 
फिसल कर इनलेंड-सो में गिरा । इससे प्रस्पताल के अ्रधिक 
तर विशेषज्ञ और उनके रहस्यमय रोगों सब डूब गये । तृफान 
के बाद डाक्टर फूजी और श्री' श्रोकुमा जब नीचे गए तो 
उनकी घर पूर्णो' रूप से बह चुका था। 
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बम काणड-स्थल से दगफी दूर भी जब एक महीने बाद 
लोग अचानक हो बीमार होने लगे तो यह अफवाह फैल गई 
कि हिरोशिमा पर फेंके गये बम के सुत्युकारक विष का असर 
सात बरत तक रहेगा और इतने समय तक हिरोशिमा नहीं 
जाया जा सकता | इस खबर से का्जे में स्थित गंजो श्रोम्ती 
नेकाझ्ुुरा बहुत निराश हो गई । क्योंकि उतको जोविका का 
एकमात्र साधन सनतकोकु मशोन वहीं घर के सामने सीमेंट के 
बने छोटे से गडढ़े में पड़ी थो कैसे भी उसे नहीं निकाला 
सकेगा । जावन निर्वाह को चिन्ता से दुखित शांत और तटस्य 
प्रकृति को नकाहुरा में प्रमराका के प्रति तीब्र राष और 
घृणा को भावता भर ग॑ 


जापातो डाक्टर भ्रणु को विखशइवतीय शक्ति के बारे में 
काफी जानते थे। उनमें से एक के पास साइक्लोट्रोन भी था 
पर वे हिरोशिमा के ऊपर फंले रेडियेशन के बारे में चिंतित 
हो गए और अगस्त के मध्य में, जब कि अभो कुछ दित पूर्व 
हा राष्ट्रयति दर मैन ने बम के बारे में बताया था, वे शहर में 
जांच के लिये गए। सजसे पहले, उन्होंने गोकुकु खण्डहूर से 
अपना दाम शुरू किया जो चुगोकु क्षेत्रीय सेना मुख्यालय के 
परेड ग्राउंड के बाहर था । वहां से उन्होंने दक्षिण ओर उत्तर 
की शोर लारित्सन इलेब्टोस्कीप के सहारे जांच की जो 
बैठा और 'गामा' किरणों को पकड़ सकते थे ।. 


इससे पता - चला कि टोरी के पास. रेडियो एक्टिब्ििटों - 
की तोब्नता उस स्थान की जमीन के साधारण अल्ट्रा शाट के _ 
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प्रवाह से ४.२ गुना अधिक थी । वैज्ञानिकों मे यह चीज पाई 
कि बम के प्रकाश से कंकरीट का रंग हल्का लाल हो गया 
था। ग्रेनाइट की सतह छोल दी थी ओर कई प्रकार की 
इसमारती चीजों पर लाल-सूरी खरोंचें हो गई थीं। इसके 
झतिरिकत कई स्थानों पर परछाइयों के निशान तक रह गए 
थे। उदाहरणाथ उन्होंने चम्बर आफ कामस को छत परु 
उसकी चौकोर मीनार को स्थायी छाया पाई जो आनुमानिक 
केन्द्र से लगभग २२० गज दूर था। कई परदछाइयों के चिन्ह 
हियोथेक बेंक पर थे जो २०५० गज दूर था। दूसरी एक 
छाया चुगोकु इलविटूक कम्पनी को मीनार पर एक गेंस पम्प 
के हेंडिल की थी जो ८०० गज दर थी। श्रौर कई बिम्ब 
गोकोकु खण्डहर के गुम्बदों के पत्थर पर थे जो ३८५ गज 
दर था | 
.. इन बिम्बों के परीक्षण के पश्चात्‌ विशेषज्ञ इस सिष्क्षे - 
पर पहुँचे कि विस्फोट का केन्द्र टोरी से १५० गज दक्षिण 
में श्रौर मलवे के उस ढेर से, जो कभी शीमा अस्पताल था 
कुछ गज दक्षिण-पूव में था । द 
कछ मानव-पिंजर भो पाए गए । इसमें एक पेस्टर सीढ़ी 
पर चंढ़ा हुआ था, जिस पत्थर, पर काम कर रहा था उसी 
पर स्मारक की' भांति अंकित हो गया था । एक दूसरी जगह 
साइंस ग्रौर इन्डस्ट्री म्यूजियम के-पासे एक पुल पर, एक 
घुड़सवार को इतनी साफ' प्रतिच्छया दिखाई देती थी कि 
वह घोड़े को वाबुक मार रंहा है। वास्तविक केंद्र से उत्तर 
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(३०५ 
शोर दक्षिण की ओश चलते हुए वैज्ञानिकों ने इस बार सामा 
न्य प्रवाह से रेडियरेशन ३.९ गुत्रा पाया । मनुष्य शरीर पश 
भीषण रूप से प्रभावी होने के लिए साधारण प्रवाह से एक 
हजार गुना रेडिएशन की आवश्यकता होती है भरत: वैज्ञा- 
विकों ने घोषणा की कि लोग शभ्रव बगेर किसी चिन्ता के 
ह्िरोशिमा में झा सकते हैं 

शीमती नकाघुरा ने यह घोषणा सुनकर सन्तोष की सांस 
लो । उनके वाल भो ऊाने शुरू हो गए थे श्रोर अपरीका के 
प्रति उनकी घृणा भी कम हो गई थी.। उन्होंने अपने देवर 
को शहर से सशीत लाने को भेजा । परन्तु तब तक पाती सें 
पड़ी रहकर मशीन जंग से बिल्कुल बेकार हो चुकी थी । . 
औ९ ८ 
सितम्बर के प्रथम सप्ताह के अंत में फादर कलीससोगे 
नोविशियेट में हो थे और उनको १०२.२ डिग्री बखार था | 
तू कि उनकी दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही थीं इस- 
लिए उनके साथियों ने उन्हें टोकियो के इन्टरनेशनल केथो- 
लिक अ्रस्पताल में भेजने का निश्चय किया । फादर सीसलिक 
और रैक्टर उन्हें कोबे तक ले गए और वहां से बाकी रास्ते 
एक दूसरा शआ्रादमी उन्हें ले गया ।' कोबे के डाक्टर ने इण्टरं- 
मेशनल अस्पताल की मदर को एक पत्र  भो दिया जिसमें . 
. लिखा था, “रक्त देने के पूर्व कृपया दो बार विचार करलें 
. क्योंकि एटम बम के झिकाश रोगियों के बारे में हम यहे 
निश्चित नहीं कर पाए हैँ कि एक बार सुई चुभौने के बाद 
उनका रक्त बहुना बन्द हो जायेगा की (7 5 ० 
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।'.. जब फादरं क्लीमसोर्ग अस्पताल पहुँचे. तब वह अ्रसाधा- 
डजण रूप से कमजोर हो चुके थे। उन्होंने वहां बताया कि 
बम के कारण. उनका होजमा' खराजत्र'हो गया थां और पेट 
में भी दर्द हो गया था। उनके इवेत रक्‍्तकणों का तापमान 
तीन हजार था जब' कि सामास्यतया पांच से सात हजार 
होना चाहिए | वह खतरनाक रूप से खतद्वीनता के शिकार 
थे झौर ताप १०४ डिग्रा था । एक डाक्टर, जिसे इस विवित्र 
व्याधिं के बारे में पता नहीं था, उनको देखने झाया | फादशं 
बलीनसोग उन बहुत सारे रोगियों में से थे जो टोकियो श्रायें 
थे। रोगियों को उस डाक्टर का चेहरा देखकर कुछ उम्मीद 
बंधती थी । फादर क्लीनसोर्ग को देखकर उसने कहा, “तुम 
दो ही हफ्तों के अन्दर यहां से छुट्टी पा जाओगे ।” पर दर- 
'बाजे के बाहर जाते ही उसने मदर सृपीरियर से कहा, “वह 
मर जाएगा । आप देखियेगा कि बम के ये सारे रोगी मर 
जाएँगे । कुछ हफ्तों तक तो ये चलेंगे, फिर मर जाएँगे ।” 


 डाबटर ने फादर क्लीचसोर्ग को सुरेलीमेंटेशन देता शुरू 
किया । हर तीन धण्टे बाद उन्हें अ्रण्डे और मांस का शोरवा 
दिया जाता श्रौर जितना सम्भव होता, चीनी. खिलाते । 
उन्होंने इनको विटामिन, लौह और हाजमे के लिये श्रासेमिक 
का घोल दिया । इसका असर यह हुआ कि फादर क्लीनसोग 
ने डाक्टर की दोसों भविष्य वाणियों को गलत सिद्ध कर 
दिया-मे तो बह भरे और ने ही परक्रह दिन में उठकर खड़े 
ही गये | इसके बावक्षूद कि कोबे के डाक्टर के संदेशानुसार 


| 


(१०७ 
इनको रक्त न दिया गयां, जो सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध 
होता, इनका बुखाद और पाचन की शिक्रायत जल्दो दूर हो 
गयी । इनका चाप बढ़ गया और अक्तूबर के प्रारम्भ में 
३६०० तक गिर कर दस दिन के श्रन्दर ८८०० तक पहुँच 
गया पद अन्त में ५८०० पर स्थिर हो गया । पर उनके 
भध्रजोब घावों से सब चक्कर कुछ दिनों में वे भर 
जाते पर जरा-सी भो हरकंत होने पर पुनः खुल जाते । . 

ग्रपने को अच्छा महसूस करके फादर वलीनसोर्ग को 
बेहद प्रसन्‍तता हुई । टोकियों में बह एक विचित्र रोगी थे । 
दर्जनों अमेरिकन डाक्टरों ने इनकी जांच करी | एक अख- 
बार ने तो इनका इंटरूयू छापा । एक बार एक डाक्टर तो 
इनको देखकर बोला, “ये एटम बम के मनुष्य वक्‍कर में 
डालते वाले केस हैं ।* । 

इधर श्रीमती वनकामुरा मयेको के साथ कमरे में बीमार 
पड़ी रहती थीं। गरीबों के कारण वह किसो डाक्टर को 
नहों दिखा सको थीं इसलिये ठोक-ठीक़ पता नहीं चल सका 
कि श्राखिरकार यह क्या चीज थी । बगैर किसी इलाज के 
परन्तु लम्बे आराम से ही अचानक वहु. धीरे-धीरे स्वस्थ 
होते लगीं। मयेकों के बाल भो मड़ गये थे। इसके हाथ॑ 
पर एक छोटे-से जलने के घाव को भरते में महोनों लग गये । 
लड़का तोशियो और बड़ी लड़की याएकी स्वस्थ दिखने पथ 
भी गंज रोग और सिर दर्द से पोड़ित रहते थे । तोशियो 
प्रव भी सपनों में अक्सर अपने आाद्श वीर १६ वर्षीय हिद्ेयों 
 झोसाकी को देखा करता था; जी बम से मारा गया था । 


 ॥ 
.. श्री टानीमोटो १०४ डिग्री बुखार में भी अपने चर्च के 
मरने वाले लोगों की. क्रिया-कर्म में लगे रहे और बुखार का 
कारण अ्रधिक काम करने, की थकाव को माना, पर जब 
कुछ दिनों तक बुखार ठीक न हुआ्ा तो. इन्होंने डावटर को 
यूशिदा में बुलाया । लेकिन व्यस्त डाकंटर'ने एक नस को 
भेज दिया। नसे ने इनमें हल्के रेडियेशन के लक्षणों को' 
पहुचान कर उन्हें समय-समय पर विटामिन “बी” के इंजैक्शन 
देती रहो । ट्रानीमोटो के .एक जापानी बौद्ध भिक्ष्‌ सित्र ने 
इनकी. पुराना, जापानी मुस्खा बताया। जिसमें एक विज्ञेष 
जड़ी को मोड़कर उसे कलाई फ़र बांधकर जलाते थे। इस 
प्रयोग से हर बार इनका तापमान अस्थायो रूप से नीचे 
गिरा ।,नर्स ने इससे खूब' खाते. को कहा था, इसलिय इंनकी 
सास बीस मील दूर त्सूजु से जब-जब इन्हें देखने ग्राया करती 
थीं तो इनके लिये .टाजी मछलियां 'और सब्जी ले आया 
करती थीं। वह महीने. भर तक .बिस्तर में रहे, फिर दस 
घण़्ठे की रेलयात्रा करके शिकाकु में अपने पिता के धर चले 
गये । वहां वह महीने भर औरं काम करते रहे । 

डाक्टरों ने विलक्षण के रोग की एक थ्योरी बना लो । 
इसका पहली स्थिति तो रोग के प्रथम दौर में अ्रज्नावता में 
समाप्त हो गयी । इसके बाद बेटा व गामा किरणों का प्रभाव 
पड़ा । जिस स्थान पर बम गिरा था, वहां से झाधा-आधा 
मील तक ६४ प्रतिशत शआ्ाबादी मर गई थी श्ौर हजारों: 
लोग इससे जरा दूर तक मरे । डावठरों का निष्कर्ष था कि. 
लोग. जलन और घावों से श्रधिक रेडियेशन रम जाने से: भुल्यु 


को प्राप्त हुए | किरणों ने रोम छिद्रों को सरलता से ध्वस्त 
कर दिया। बचे हुए बीमार अधिकांश जी मिचलाने, सिर- 
दद, शरीर दर्द, डायरिया झौर लम्बे बुखार से पीड़ित रहे । 
लेकिन इसका कारण स्तायु-आधषात भ्थवा क्‍या था यह तय 
ने हुआ। दूसरी स्थिति बम गिरने के १०, १४ दिन बाद 
बाल मडने से हुई | ड|इरिया ओर बखार इसके बाद झाये । 
बखार १०६ डिग्री तक गया । पच्चीसवें से तीसवें दिन के 
बांद खून में गड़बड़ शुरू हुई। मसूड़ों से खून बहुचे लगा, 
खाल पर दान उग आये और कफ आने लगा । रक्त के इवेत 
कोष्ठकों का रक्त चाप घटने से रोगियों की शक्ति क्षीण हो 
गई और इसके घाव असाधारण मन्द गति से भरे । गले और 
मुंह सूज गये । निदान में दो मुख्य लक्षण थे; बुखार शोर 
रक्त. के शवेत-कर्यों का रक्तचाप- गिरना । निरच्तर तेज 
बखार में रोगी कम बचता था। अ्रक्तर रोगियों का रक्त- 
चाप चार हजार से नीचे एक हजार तक गिरता जिसमे 
रोगी प्रायः मर जाता था। पर 

५. क्रम्ी-कभी, इवेत कणों का रकतवाप सामान्य स्वर से 
. ऊपर चला जाता । इस स्थिति में बहुत सारे संक्रामक रोग 
हो जाते । जैसे छाती .के गहरे घावों के कारण लोग मरे 
गये .। कइयों के जले घाव गुजाबों और पिघले रबड़ जेसे लस 
जसे हो गये । बीमारी की अवधि, रोगी की सामर्थ्य आर 
उस पर रेडियेशन का कितना असर हुआ, इस पर तिभर 
करती थी। कई रोगी तो कुछ ही संप्ताहों में ठीक हो गर्य 
जबकि दूसरे महीनों पड़े रहे और अधिकांश मर गए 4 
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औषधि और श्रौजारों की कमी भी एक मुख्य कारण 
थी । लेकिन जापान के आत्म समर्पण के बाद मित्र राष्ट्रीय 
डाक्टर अपने साथ पेनिसिलिन और दूसरी दवायें लाए । 
उन्तका निदान था, मामा किरणों ने लोगों की हड्डियों के 
फासफोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया। जिसका प्रभाव 
रक्त निर्माण-स्थल पर पड़ा और वह बेकाम हो गया। 
जिनकी खाल जली थी उनको रेडियेशन की बीमारी से बचा 
लिया गया। बम गिरने के बाद कई घधण्टों या कई दिनों 
तक पड़े रहने वाले लोग प्रायः मर गये । भूरे बाल बहुत्त 
कम गिरे।.. क्‍ 

बाढ़ आने के दस दिन बाद तक डाक्टर फूजी पहाड़ पर 
किसान के घर. में ही रढे । वहीं से इन्होंने हिरोशिंमा के 
एक ऊपनगर कंठेवी में एक खाली पड़ प्र।इवेद विलनिक को 
खरीद लिया और वहां चले गये । वहां इन्होंने बाहर अपने 
विजेताओं के सम्मान में एक तख्ती लटका दी जिस' पर 
अ्रग्रेजी में लिखा था--- एम, फूजी एम. डो. मेडिकल एन्ड 
बैनेरियल । उनके जझुम ठीक हो गये थे, जल्दी ही' इनका 
कारोबार चमक उठा। शाम को विज्ञेता सेना के लोगों के 
साथ शराब पीते और अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते । 

१६ दिसम्बर को फादर क्लॉचसोग ठोकियों अस्पताल 
से मुक्त होकर जा रहे थे वो रेल में डावटर फूजी से इंचकी 
भेंट हुईं। बम काण्ड के बाद इस लोगों की यह पहली मुला- 
कात थी.। डावदर फूजी अपने पिता की बरसी पर जा रहे 
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दोनों नें अपने अनुभव सुनाये, फादर ने कहा, “डाक्टरों 
ने मुझे आत्म विश्वासी व सावधान रहने के साथ दोपहर में 
शरोज दो धण्टे की बाद लेने को कहा है। द 
ग्रजकल व्यस्त जीवन के हिरोशिमा में सावधान रहना 
कठिन बात है ।' डाक्टर फजी बोले । 
यद्यपि डाक्टर फुजओो ने फादर वलोससोर्ग को अपतो नारद 
लेने को कहा था पर वह इसमे नियमितता नहीं रख सके । 
इन्हें च्चे के कामों में लगा रहना प्रड़ता.था और वह दिनों 
दिन थकान महसूस करते जा रहे थे। जून में इन्होंने एक 
लेख पढ़ा जिसमें हिरोशिमा काण्ड के बचे लोगों को अधिक 
भेहनत ने करने की सलाह दी गई थी। जुलाई में वह 
बिल्कूल निढाल हों गये और अगस्त में जब बम गिरने की 
प्रथम बरसी मनाई जा रहो थो बहु फिर से टोकियो , के 
केथोलिक इन्टरमेशनल भ्रस्पताल में चले गये जहां वह एक 
सप्ताहु तक आराम करते' रहे । 
ट्रओ । 
.. ११ सप्ताह पदचात्‌ २३ अक्तूबर की डाक्टर ससकी ने 
कुमारी ससकी के पर में से मवाद विकालन के लिए छेद 
किया। उसमें से इतनों पोष बही कि.डाक्टर ससकी को 
सुबह शाम पढ़ी करनी पड़ी । श्रसह्य पीड़ा की शिकायत के 
करण एक सप्ताह बाद उन्होंने दूसरा छेद किया । उसे अस- 
"फल देख 8 सितम्बर को | तीसरा छेद, किया श्लौर २६ को 
उसे और चौड़ा किया। कुंमारी क्सकी की कमजोरी बढ़ 
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रही थी और दिल डूब रहा था | उसका पर इतना सूज गया 
था कि डावटर हड्डी जोड़ने का साहस ही नहीं कब सके थे | 
नवम्बर में एक एक्सरे से पता चला कि यद्यपि हड़िडियां 
जुड़ रही थीं पण उन्होंने देखा कि बायां पर दायें पेर से लग- 
भग तीन इंच छोटा हो गया था और भोतर को मुड़ रहा थो ! 

फरवरी १६४६ में कुमारी ससकी के एक भिन्न ने फादर 
वलीनसोर्ग को उन्हें अस्पताल में देखने को बुलाया | कुमारी 
ससकी बहुत निराद्य हो गई थीं और इनको जीने की इच्छी 
शेष नहीं रहु गई थीं । फादर बलीवसोर्ग इसको कई बार 
देखने गये | फादर क्लीमसोर्ग ने सान्त्वन्ा देते हुये कहा था 
“मनुष्य उस स्थिति में नहीं है जिसके लिये भगंवान्‌ ने उसे 
निश्चित किया था। अपने पापों के कारण वहु नीचे गिर 
चुका है । इसके बाद वह इस सबका कारण समझाते थे । 


भले ही कुमारी ससकी को फादर क्लीनसोर्ग के उपदेश 
पुरा सत्य ने लगे हों, पर उनमें फिर ताकत आने लगी । 
१४५ अ्रसत को इनका ताप और इवेत रक्तकण चाप सामान्य 
था और घाने का मवाद साफ होना शुरू हो गया था । २० 
तारीख को पस लगभग समाप्ठ हो चुकी थी और पहलो बार 
बहू बसाखी के सहारे चलीं। पांच दित बाद घाव भरना 
शुरू ही गया भौर महीने के आखिरी दिन उन्हें अस्पताल से 
घुक्त कर दिया गया । ग्रीष्म के प्रारम्भ में इन्होंने कैथो लिक 
असे. स्वीकार किया । इतने समय में बहुत सारे उतार-चढ़ाव 
आये। वह बहत दूखी-थीं। . .. 
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+ श्रीमती नकाघुरा ने हिरोशिमा में एक बढ़ई से पचास 
येत या ३.३३ डालर प्रति माह पर एक फ्रोपड़ी बौँड सादि- 
फिक्रेह का रुपया मिल जाने पर किराये पर ले ली । झोपड़ी 
गन्दी और अंधेरी होते पर भी इसको इस बात का सन्तीष 
था कि वह हिरोशिमा में हैं और किसी के सहारे पर नहीं 
हैं। फोंपड़ी के आसपास कुछ संफाई करके सब्जी का छोटा- 
सा बाग बना लिया। मयेकों को किहरगादव और बाकी 
दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया, जो मेदान में लगा करता 
था। चूंकि कोमतें ऊँची थीं इसलिये श्रीष्म के. मष्य तक 
इसका सब खर्च हो गया। इसके बाद कोमती वस्त्र बेचते से 
प्राप्त सौ थेन भी जल्दी समाप्त हो गये | खूल में इस विषय 
में सलाह लेने वह फादर वलोनसोर्ग के पास गईं । श्रगस्त में 
भी वह. फादर क्लीनसोगे . के सुझावों पर सोच रही थीं । 
उममें एक यह था कि वह भिन्र-राष्ट्रीय सेता के लिये परेलू 
काम-काज करें था अपने रिश्तेदारों से ५०० ग्रेत या लगभसभ 
३० डालर उधार लेकर अपनी मशोने ठोक करायें और फिर 
कपडे सीने का काम शुरू कर दें । द 


श्री टानीमोंटो ने शिकोकु से लौटकर अपने गिरे मकान 
. पर एक हैंट लगा लिया । श्रव वह किसी भी प्रकार चर्च को 
खड। क; देना चाहते थे। उनके प्रयल्तल आखिर में. सफल 
हुए भौर पहले जैसी एक. तिमंजिला इमारत बचाने का ठेका. 
दे दियागया। . क्‍ क्‍ 
: मिन्रराष्ट्रीय संकाय के निर्देश-:ले शहर के सिटी हाल 
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में म्युनिसिषल सरकार ने काम शुरू कर दिया। जो लांग 
ठीक हो रहे थे, बंहां श्रा रहे थे, उन सबंकोी मिलाकर १ नब- 
म्बर को शहर की कुल जनसंख्या १३७००० थी णो युद्ध 
के समय से एक तिहाई थी। सरक्कार ने विभिम्य योजनाएँ 
ले ली थीं और वगर का पुतनिर्माण प्रारम्भ हो चुका था । 
सरकार ने बहुत सारे लोगों को मलवा साफ करने शोर 
उनमें से मतलब को चीजें निकालने के काम पर लगा दिया। 
कई लोग जो लोट आये थे उन्होंने अ्पन्ती पुरानी जगहों पश 
फॉपड़ियां इत्यादि बना. ली थीं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 
भी एक परिवार वाली ४०० बारकों बनवाईं। धीरे-धीरे. 
बिजली और ठेलीफोन लगने शुरू हो गये। एक योजना 
सम्भेलत में शहर का नया नक्शा ले किया गया । 
सबके बाद भी साईं व इृष्डस्टी की इमारत को इस 


भयंकर विनाश के स्मृति चिन्ह के रूप में बसा का बेसा सुर- 
क्षित रखा गया । गणको-ने हिसाब लगाकर बतलाया कि 


विस्फोट के कारण ७५,१५० आदमी मरे, १३,६८३ गायब 
थे और ३७,४२५ घायल हुए। यद्यपि किसी ने इसके बारे 
में पुष्टि न की पर अमेरिकनों ने इसे ही अधिकृत संझ्या के 
हूप में स्वीकार कर लिया। ज्यो-ज्यों मल़बा साफ होता 
जाता था, लाशों पर ज्ाशें निकलतो जाती थों और जिस 
संमंय कोइ में जैम्पोजी मन्दिर में दब भस्म के पात्र मिले 
तो गशाकों ने भी कहुना शुरू किया कि कस से क्रम एक 
लाख व्यक्ति मारे गये हैं। अनुमान लगाया गया कि २४ 
 अंतिशत बम द्वारा जलने से मं, ५० प्रतिशत दूसरे जस्मों 
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से मरे और २५ प्रतिशत रेडियेशन के कारण । शहर के ६० 
हजार मकानों में से ६२ हजार पूर्ण ध्वस्त हो गये थे औद 
६ हजार को इतनी क्षति पहुँची थो कि उनकी मरम्मत होना 
असम्भव था। शहर के मध्य में केबल ५ इमारतें ही ऐसी 
थीं जिन्हें मरम्मत विद्येष किये बगैर काम में लाथा जा 
सकता था । इसमें जापाती निर्माण का दोष नहीं था क्योंकि 
१६२९ के बाद यह नियम बसा दिया गया था कि हरेक 
इमारत में कम से कम सत्तर पौंड वजत एक वर्गफुठ में 
उठाने की सामथ्ये होनी चाहिये जबकि अमेरिकन लोग 
साधारणुतया एक वर्गफुट के लिये ४० पौंड रखते थे । 
. झाइक्रा जो कि साधारणतया ६०० डिग्रो सेंटीग्रेड गर्मी 
पर पिघलता है ३८५ फोट तक भस्म हो गया था। जों 
विशेष छतें १३०० सेंटीग्रड तक जलतीं वे केंद्र से ६०० फीट 
तक पिघल गई थीं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि 
बम फटने के स्थल पर कम से कम्म ६००० सेंटोग्रड गर्मी 
थी । उन्होंने विस्फोट स्थल से ३३ हंजार गज की दूरी तक 
छतों आर ड्रेन पाहपों का निरीक्षण किया और इससे बहुत 
सारी बातों का पता चला। जतरल मंकाथर ने जापानों 
विज्ञान प्रकाशनों पर इस बम के बारे में कुछ भी प्रकाशित 
करने पर रोक लगा दी लेकिन शीघ्र हो जापानो डाक्टरों 
वैज्ञानिकों, पत्रकारों और प्रोफेसरों व संन्याधिकारियों को 
. इस बारे में पता चल गयां। अ्रमेरिकनी के जातने के पहले 
ही जापानो यह अनुमान लगो चुके थे कि हिरोशिमा में थुरे- 
,तियम का बेस फेंका गया था जबकि उससे भी शक्तिशालों 
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प्लेश्चिम का बम लागासाकी पर फेंकी गया। वे यह भो 
जानते थे कि इस शक्ति को और बढ़ाया भो जा सकता है | 
नः केवल इतना बल्कि यहू भी कि बम कितनी ऊंचाई पद 
फंटा और उसमें कितने सूरेनियम का प्रयोग किया गया । 
हिरोशिमा पर गिरे बम के अ्रतुसार उन्होंने इस बात तक का 
पनुभान लेंग। लिया था कि उसके रेडियेशंन से मानव को 
बचने के लिए कम से कम्म पचास इन्च मोटी कंकरीट की 
दीवार चाहिये । 
>< जा >< 

रैड क्रास अस्पताल में पर्णों व्यवस्था होने में छः मास 
लग गये । जब तक बिजली नहीं ग्राई तब तक जापानों सेना 
के एक जनेरेटर से काम चलाया गया । श्रस्पताल का ब 
सारा सामान दूसरे शहरों से दान के रूप में आ गया । कुछ 
ही दिनों में प्रस्पताल की इमारत भी शानदार ढंग से बचा 
दी गई । अस्पताल के सारे स्टाफ में डाक्टर ससकी हो केवल 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बम गिरते के बाद चार महीने 
तक मुश्किल से अ्रस्पताल के बाहुर गये। फिर धीरे-धीरे 
उन्होंने श्रपनों झर भी ध्यान देवा आरम्भ किया और मार्च 
में शादी कर ली। यद्यपि उन्होंने अपने खोये वजन में से 
कुछ प्राप्त कर. लिया था, पर उनको भूख वेसी ही थी .जसी 
बम गिरने के पहले थो ।. इस पर बहू कहा करते, “आझाखिर 
मुझे भी तो मानना पड़ता है कि सारा समाज थक गया है 
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... बम गिरते के वर्ष भर बाद कुमारों सप्षकी लंगड़ों हो 
बुकी थीं, श्ीमती नकामुरा. निराश्चिता हो चुकी थीं; फादर 
वलीनसीर्ग फिर वापस ग्रस्पवाल में थे; डाक्टर ससको में 
इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उतना काम कर सकें जितना 
उन्होंने एक समय किया; डाक्टर फुजी का तोस कमरों वाला: 
भ्रस्पताल ढेर हो चुका था भौर इसके दुबारा बनने की आशा: 
नहीं थी; टानीमोटो का च्चे और उसकी विशिष्ट विशेषताएँ 
समाप्त हो चूको थीं। यह छः व्यक्षित हिरोशिमा के यर्वा- 
घिक भाग्यशाली व्यक्तियों में से थे ओर इनका जीवन पहले 
जैसा कभी वहीं हो सकता था। यत्रपि एटम बम और इसके 
श्रनुभवों के बारे में वे एकमत नहीं थे लैकित एक बोज जिसे 
सबने अनुभव किया वह थी एक विलक्षण अकार की गवित 
भावना । उन्हें एक. प्रकार का गर्व था कि इसने भयंकर 
विनाश में बचने वाले हृढ़तापूर्वक खड़े रहे | बरसों के कुछ 
ही दिन पूर्व दानीमोटों थे अपने एक अमेरिकन मित्र को 
लिखा, “उस दिन रात का हृश्य कितना हृदय-विदारक था। 
मध्यरात्रि में में नदो के किनारे पर उतरा । मैदान में इतने 
घायल पड़े थे कि मुझे लम्बे-लम्बे कदम रखने पड़ते थे ।* 
फिर में ,एक पात्र में पात्ती लोया आर एक कप में पानी 
_ पिलाया । वे घीरे-से अपने शरोर का ऊपरी हिस्सा उठाते, 
व्याला लेकर. जरा सर को भुकाते झौर पानी पीकर, बाकी 
पानी फेंक चुपचाप प्याला वापस कर देते । उस समय: इनके . 
मुखों पर हांदिक कृतज्ञता के भाव होते । एक ने पानी पीकर. 
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कहा, “में अपनी बहुन की सहायता नहीं कर सका जो मकान 
में दब गईं थी, क्योंकि मेरी मां की बाई आंख के मीके गहरा 
बाव लगा था शौर में उसकी मदव कर रहा था। हम अभी 
जुकिकिल से ही मकान से निकले थे कि उसमें आग लगे गई। 
श्राप देखिये कि मेरा घर बेरबांद हो गंयां, परिवार खत्म हो 
गया और में भी कितनी बुरी तरह से घायल हो गया हूँ . 
लेकिन मेंने अब अप॑ता सारा दिमाग इस ओर लगा दिया है 
कि देश की रक्षा के लिये मुझे यूद्ध को बन्द करने के लिए 
बंधा करना है । इस अकार वे मझे कहते थे। ने केवल 
ख्रादमी ही औरतें और बच्चे तक यही कहते थे | बहुत थका 
होंने के कारण में इनके बीच में ही लेट गया पर बिल्कुल 
सी ने सका । दूसरे दिन मैंने बहुत सारे आवमियों और औरतों 
को मरा पाया जिसको मेंने रात को. पांती पिलाया था। 
लेकिन संबसे अधिक आाश्चरय मुझे इस बात पर हुआ कि 
इतनी घोर पीड़ा होने पर भी मैंने किसी को चीखते-चिल्लाते 
नहीं सुना । वे सब निस्तेंब्धंता में मर-गये, अपने होगों को 
भींचें बिता किसो. श्रेत्त्तोष या ईएपा के वे मर गये वे सब॑ 
देश के लिये मर गये | 

.  /हिरोशिमा यूनिव॑सिटी के. साहित्य व .विज्ञांस के प्रोफे- 
सर डॉक्टर वाई, हेरेवा बम विस्फोट के समय अपने लड॒के' 
के झ्वाथ, जो कि छटोकियो यूनिवर्सिही का छात्र था, अपने 
- मकान के वीचें दब गये ।. उप्त पर इतना दबाव था. कि वे 
. इन्च भरः भी इधर-उधर ने हों सकते थे । उनके लड़के ते 
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कहा, “पिता जी हम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते कि 
हम सोचे कि हम देश के लिये मर रहे हैं इसलिये हमें झपने 
सम्राद को बनजाई देना चाहिये। पिता अपने पुत्र के पीछे 
दोहराते गये, “टेन्‍्तों ही का बजाई, बनजाई-बनजाई ।” 
डाक्टर हैरेबा ने बाद में इसकी अनुभुति को बताते हुए बत- 
लाथा कि जब मैंने टेन्‍नो के लिय. बनजाई को दोहराया तो 
मझे यह कहते हुए झ्ावचर्य होता है कि मेंने हुदय में शांति 
ओर प्रकाश का अनुभव किया । इसके बाद लड़का किसी 
प्रकार निकल आया और इसने पिता को भी निकाल लिया । 
इस प्रकार दोनों बच गये । उस समय का स्मरण करते हुए 
डावटर हैरेबा कहते हैं, “यह कितना बड़ा भय हैँ कि हम 
जापानी हैं ! यह पहली ही बार था कि जब मेंने अपने सम्राद 
के लिये प्राथना करते का निरयय किया, उस समय जिस 
भावता की शअ्रनुशृति हुईं वेसी कभों नहीं हुई । 

“मेरे एक मित्र की लड़को कबोकी नो बोटुकी, जो हाई 
स्कूल में पढ़तों थो, अपनी सहेलियों के लाथ बोद्ध मन्दिर की 
एक बड़ी दीवार - के साथ बेठी थी । बम गिरने के साथ ही 
वह दीवार गिर पड़ी भौर सब्र लड़कियां उसमें दब गईं ।.. 
थोड़ी ही बेर बाद बाहुर लगी आग का धुआां बरारों में से 
भीतर घुसने लगा ओग इतेका दम घुटने लगा तंश्री एक 
लड़की ने राष्ट्रगीव 'किमी या गो गाना शुरू किया झोश वे 
सब राष्ट्रगीत गातै-माते मर गई । यह सूचना एक लड़की मे. 
दी जो किसी प्रकार एक स्ांसर में से निकल आ्राई थी । रेड- 
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क्रास अस्पताल में उसने बताथा कि किम्त प्रकार उसकी सहे- 
लियां राष्ट्रगीत गाते-गाते मर गईं। ओर सबकी उमर १२- 
१२ साल की थी । / 

“हिरोक्षिमा के लोग एटम बम से बीरतापुर्वक मर गये 
वे सोचते हैं कि यह सब ध्षत्नाद के लिये है । 

बम के प्रयोग के बारे में हिरोशिसा: के लोगों के विचार 
एक जैसे नहीं थे । शायद वे इतने भयभीत थे कि इस बारे 
में कुछ सोचना भी नहीं चाहते थे। श्रीमतों नकामुरा से जब 
कोई इस बारे में पूछता तो. वह बतलातीं, “बह एक माचिस 
की डिबिया के बराबर, था ।. उसकी गर्मी सूर्थ से छः हजार 
शुता अधिक थी । वह हवा में ही फट गया । उसमें रेडियम 
होता है । में नहीं जानती कि रेडियम किस घरकार काम करता 
है, पर जब रेडियम साथ रखा जाए तो विस्फोट हो जाता 
है ।” जब यह पूछा जाता कि उसके प्रयोग के बारे में उनके 
क्या विचार हैं, तब बह कहती, “वह युद्ध था और युद्ध में 
किसी भी चीज को . सम्भावना होती है ।” फिय वे कहतीं,. 
ऋशिकोता गा तह । जिसका जापानी में अर्थ होता है, इस 
बारे में कुछ नहीं किया जा सकता । फादर बलीससोगे भी 
यही कहा करते थे । गा 


अभी तक हिरोशिमा के बहुत सारे लोगों में श्रमेरिकनों 
के प्रति घुणा भरी थी । डाक्टर ससकी तो कहा करते थे, 
“वे लोग मुद्ध-बन्दियों पर टोकियों में मुकदमा चला रहे हैं । 
मेरा ख्याल है कि उन्‍हें उत्त लोगों पथ मुंददमा चलाना 
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चाहिए जिन्होंने हमारे ऊपर. बम फेंकने. का निश्चय किया 
आर उन सब को फांसी परु लद॒का. देता चाहिये ।” , 

!;.. फादर बलीनसो्ग के साथी एक जर्मन पादरो फादर 
सीम्स मे रोम के होली सी को लिखा, “हम में से कुछ का 
विचार है कि यह बम जहरीली .गेसं के समान था श्ौर 
सामान्‍य नागरिकों पर इसका प्रयोग, नहीं. होना चाहिये था । 
दूसरों का विचार है.कि युद्ध के समय सैनिक-वागरिक में भेद 
नहीं रह जाता ।. यह बस और अधिक रक्तपात रोकने में 
निर्णायक सिद्ध हुआ । इससे जापान: को आत्म-समर्पण करने 
की चेतावनी, दी गई जिससे उसका सम्पूर्ण विवाश न हो 
जाय । यहु एक मार्के की बात है. कि जो सिद्धान्त ,छूप में 
पूर्ण युद्ध का समर्थन करता है, ,वहू नागरिकों के, विरुद्ध युद्ध 
की. बात नहीं कर, सकता.। प्रन्‍त यह है कि बया वर्तमान 
प्रकाश का पूर्ण गुद्ध व्यायोचित है. जबक्ति उससे ए के छोंटासा' 
कारण सिद्ध होता है.। भले ही इसके परिणामस्थछय कितनी: 
ही भलाई हो पर इसकी नैतिक शौर भौतिक विभीषिकाश्रों 
की उपेक्षा नहीं को जा सकती है। हम जाता चाहते हैं कि 
हमारे सिद्धान्तवादी इसका स्पष्ठ उत्तर कब देंगे ?” इसके 
साथ ही बच्चों के रोमांचकारी वर्रात सुताये । ः 
... श्रीमती नकामुरा का लड़का तोशियों, जो उस समय 
दस बर्ष का था, जहदी ही अपने अ्रतुभवों को जोर-शोर से 


सुनाया करता था। बम गिरते के दिन को बरसी के कुछ 
दिन. पहले वोबोरी-चो में एक दिन मास्टर ने लड़कों से 
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शपनी देखी घदनाओ्रीं के अनुभव लिखने को कहा । तोशियो 
ने लिखा, “बम गिरने के एक दिन पहले में तेरसे गया । 
सवेरे जब में खा रहा था, तभी मैंने एक जोर की चमक 
देखी । में अपनी बहन के सोने की जगहू जाकर गिरा । जब 
हमें निकाल लिया गया तब में उतनी ही दूर तक देख सकता 
था जितनी दूब दाम है । मेंने और मेरी मां ते चीजों को 
आाबना शुरू किया । चारों तरफ पड़ोसी जले हुए और खून 
से रंगे हुए थे। हताया-सान में सुझे अपने साथ भाग चलने 
को कहा । मैंने कहा कि में अभी मां का इम्तजाश करू गा । 
फिर हम पार्क में गये । फिर एक तूफान झाया । शत को. 
एक गैस की ढठंकी फ़ठ गई और मैंने उसकी रोशनी बंदी में 
देखी । एक रात हम पार्क में रहे । दूसरे दिन में ठिको पूल 
पर गया जहां मुझे मेरी लड़कियां दोस्त किकुकी ओर शुरा- 
कमी सिल्लीं।. वे दोनों अपनी माताश्नों को हूँ ढ़ रही थीं । 
किकुकी की माँ तो घायल ही हुई थी पर झफसोस ! सुरा- 
कमी की मां मर चुकी थी । 


